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आमुख- 


अपने प्रकाशनों को समृद्ध. परम्परा मे हम कालान्तर ' से = जम्म्‌-करमीर 
राज्य की कला, संस्कृति तया साहित्य के विविध आयाम उद्घाटित करते आधे 
हं । 1987 कं हमारा साहिटय' का रूपबंध भी हमारे उन्हीं प्रयासों की एक 
श्युःखला है । जम्मू प्रांत अपनी नसगिक मनोहारिता, शोयं शिल्प तेथाःविशिष्ट 
संस्कृति का अनूठा संगुम्फन है । प्रस्तत संकलन में हमने इसकी. प्रा तरीय आंचलिकत 
की कछ विशिष्ट ज्लांकिथां सजायी हूं । उत्लेखनीय है किं एतदूरदिषयक उपयोगी 
सामग्री की अनपलन्धता जिक्ञासुभों के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह लगाती रही है। 
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जम्मू : प्रतीय भौगोलिकता 


72 डा० सुखदेव सिह चिब 


जम्मू वपनी तीन इकाइयों (जम्मू, कश्मीर ओौर लद्दाख) में से एक 
है । पीरपंचाल पवत श्रेणी से दक्षिणमें स्थित होनेके कारण न केवल इसका 
धरातल ही राज्यकेशेष भागो से भिन्न हौ जाता है अपितु इसकी मृदा, 
तापक्रम, वृष्टि, वानस्पतिक-पयपिरण तया भौगार्भिक संरचना भी भिन्न 
स्वरूप धारण कर नेते हैँ । भौतिक तथा सांस्कृतिक ष्ट्यं से भौ जम्मू क्षेत्र 
एक पृथक्‌ भौगोलिक इकाई है । 
जाता दहै। 


स्थिति--भारतवषं के मणि मुकुट का एक छोर जम्म्‌ प्रदेश भूमध्य रेखा 
से सवा बतीस से सवा चौतीस अंश उत्तर से एवं प्रधान मध्याह्व रेखा से सादे 
तिहत्तर अंश पूवं से साढ़े छिहृत्तर अंश पूवं के वीच स्थित है। इस क्षत्र के 
परिम एवं दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर मे कएमीर घाटी, पूवं में 
लदूदाख का लेह जनपद, दक्षिण में पंजाब मौर हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थित 
है । यह क्षेत्र 26,089 वगं किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुमा दै । इस का 
कू पश्चिमी भाग -पाकाधिकृत कश्मीर" के अर्ध कञ्जे में है। 


धरातल-- बाह्य मेदानी प्रदेश, णिवालिक पवेत श्रेणी तथा मध्य हिमालयः 
पवत क तीन विभाग ह, जिनमें जम्मू प्रदेश धरातल के अनुरूप विभक्त किया 
जात। है ।.. 

बाह्य मेदानी प्रदेश वास्तव में पंजाब क मेदान काही प्रक्षिप्त भाग है) 
यह नदी निमित जलोढ मंदान है जो इस श्वाग में "रावी" भौर “चिनाब' नदियों 
तथ उनकी सहायक नदियो--उचज्ज्ञ, बसंतर, देवक, जम्म्‌ तवी, मनावर तवी 
भादि हारा लाई गई सामग्री के निक्षिप्त होनेसे बना है यह्‌ सात भिलोमीटर 
से 32 कि० मी० तक चौडा है शर इसको बोसत्त ऊचाई सागर सतह से 
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325 से 350 मीटर तक है। इसका सर्वाधिक विस्तार अलनूर, रणबीरसिह 
पुरा, साम्बा, हीरानगर ओर कट्जा तहसीलों में दै! शिवालिक पहाडयों के 
एकदम दक्षिण मे इसकी स्थिति के अनुरूप इस मदानी भाग को कर्द नालि भौर 
खड पार करती है । इन खड्डों ओर नालो मेँप्रायः वर्षा ऋतुमेबाढमा 
जाती है 1 परिणामतः कुछ भागो कौ मिट्टी लगभग प्रत्येक वषं बाढोस नयी 
्धोती रहती है । 


मैदानी भागके उत्तर मे वाह्य हिमालय अथवा शिवालिक पहाडां 
स्थित है । `गिवालिक' का शब्दिक अथं भगवान शिव का भावास कहा जति है 
मुगल सम्राट बाबर ने सवंप्रम इस शब्द का प्रयोग इसी अथं मेँ अपने संस्मरणों 
मं श्या । राकी ओर जेहलम नदियों के वंच डन पहाडयों का विस्तार 200 
-क्रि० मी० तक पायाजाताहै। यह उपमहाद्रीप के सव से सुन्दर पवंत है। 
-दनकी ओौसत चौडाई 20 से 50 किण्मी० तथा सागर सतह से ऊंचाई 600 से 
1200 मीटर तक है । इसी पवेतक्रम मेँ मानसर आर सरू्दु्र घले ध्थित 
है । इस भाग का पर्व॑त प्रदेण जहां एकदम ढलान में परिवत्तित होने से 
-नदियां, खडडं, नाने भपना खुरदरा पनारी पदां ठेर कर देते है, कटी कहलाता 
सदै 1 यह्‌ भू-भागः बुरी तरह से कटा-फटा है ओर इस में ककड, रोड. पत्थरों 
आदि की भरमार है। शिवालिक पवंतौ मोर लघु टिमालय क वीच दून 
चादियां पाई जाती हँ । बसोहली, रामकोट, डनसाल, कोटली, उधमपृर ओर 
-संढरवबनी एसी ही दून वादियां ह । £ 
पुंछ, राजौरी, डोडा भौर उधमधुर जनपद के कूर भागों पर मध्य हिमालय 
-अथवा लघु हिमालय का सास्राज्य है। इन कानाम पीर पंजाल (पीरपंचाल) 
भी है) पूर्वी भाग में यह्‌ पवेत 60 कि० मी० चौड़ है पर जभ्‌ क्षेत्र के पश्चिमौ 
अग मे मात्र 10 कि मीटर चौड ह । सागर तल से इनकी भोसत ऊंचाई 
1800 मीटर से 2500 मीटर तक है) जम्म्‌ तवी, मनावर तवी, उञ, बसंतर 
आदि पीर पंचालसे ही निकलती है । इसी पव॑त कम में एक चूना-पत्थर निमित 
-त्रिकूटा' पर्व॑त है जिस पर श्रौ व्वैष्णव देवी का धार्मिक स्थल स्थित है। 
जलप्रवाह--जम्म्‌ क्षेत्रभे सेदो ही प्रमुख नदियां गृजस्ती दहै । वे रावी 
र चिनाब ह । इनके अतिरिक्त कई: खंड्‌डे ओर छोटे-छोटे नाले भी पीर पच्राल 
जवेतक्रम तथा शिवालिक पवत श्रेणियों भर से निकल कर जम्मू क्षेत्र भे से प्रवाहित 
होति है । इनमे मनावर तवी, जम्मू तथी, बसंतर, देवक ओर उज्ज्ञ अपेक्षतया 
बडी ह 1 - 
रावी नदी जम्मू क्षेत्र भौर दूसरी गोर हिमाचल प्रदेश तथा पंजावं के 
बीच अन्तर्ाजीय सीमा बनाती दै । वैदिक सादित्य में इसका नाम पुरुषानी, 
संस्कृत साहित्य में इरावती तथा यूनानी साहित्य में हाइडोटस मिलता दै । 
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स्थानीय तौर पर इसे “रौभां” भी पुकारा जाता है । यह्‌ हिमाचल प्रदेश के बड़े 
भंगालक्षेव्रमे दो हिमनदःसरिताओं, भादल तथा तातगरी के परस्पर मिलने स 
मस्तित्व में आती है । उद्गम स्थान पर रावी एक वड़ी तंग कंदरा, जिसके तट 
समूचे लांविकरहैःमेसे गुजर कर आती है। यह नदी अपने कर्मं स्थलके प्रथम 
चरण मे धवलधार पव॑त की उत्तरी ढलानों ओर पीर पंवाल पव॑त की दक्षिणी 
लानो के प्रवाह से जल ग्रहण करती है! रावी नदी हिमालय पवेत क्रम को 
वसोहली के निकट छोड़ कर मँदानी भाग में प्रविष्ट होती है । 
चिनाब जम्म्‌ क्षेत्र की दूसरी प्रमुख नदी है। वैदिक साहित्य मे इसका 
नाम असिकनी' ओर संस्कृत साहित्य मे चन्द्रभागा पाया गयाहै। वास्तव में 
महान हिमालय ओर पौर पंचाल पवंतों के वीच चन्द्र भीर भागादो नदियोंके 
परस्पर मिलन के फलस्वरूप इस नदी का जन्म होता है । चन्द्रा इनमेंसे 
अपेश्रतया बड़ी हिनो वड़ा लाचा पर्व॑त के दक्षिण में एक हिमनदी से तिकलती 
है । जहां तक इसके वतभान नाम चिनाव' का प्रण्न हे, एेसा मानां जाता है 
कि मुसलमान विद्वानों ने इसका यह्‌ नाम रखा । उनका मत था कि यह नदी 
चीन स जल (चीन + आव = चिनाव) भारत मे लाती थी । हिमाचल प्रदेश की 
पांगी घोटी (चम्बा) में से प्रवाहित होती चिनाब पाडर के स्यान पर जम्म- 
कश्मीरमे प्रवेश करती है । य एक विशिष्ट हिमात्यी नदी है जो हिमालय 
क्षत्र को छोड़ कर अखनूर के पस म॑दानी भागम प्रविष्ट होती है । मैदानी 
भाग मे पहुंच कर इस नदी का तल पे की भांति फल जात। है गौर इसी कारण 
परगवाल के आसपास के क्षेत्र मे लगभग प्रत्येक वषं वर्षा ऋतु मे वादओ 
जाती है। 
चिनाव नदी मागे में कू एक महत्वपणं सहायक नदियां भी है । बदवान 
नदी जो वषं भर बहती है किण्तवाड के निकट चिनाव से मिलती है । मनावर 
तवी दूसरी महत्वपूणं सहायक नदी है । मनावर तव्री स्वयं दो नदियों अर्थात्‌ 
` नौशहरा तवी भौर खण्डे पानी वाली तवी के परस्पर मिलने से बनती है। । 
भौगोलिक शब्दावली मे, क्षेत्र के जलप्रवाह्‌ के उद्गम ओौर विकास को 
देखते हए यह कह जा सकता है कि शिवालिक पर्व॑तो से निकलने वाली नदियों 
के अतिरिक्त शेष नदियां पू्ववर्ती ह । जन साधारण की भाषा में यह कहा जाता 
है कि यह्‌ नदियां हिमालय पवंतसे भौ पुरानी हैँ । जब पव॑त निर्माण क्रिया इस 
भू-भाग मे आरम्भ हुई ती ये नदियां पहले ही विद्यमान थीं । यद्यपि पवैत-निर्माण 
क्रिया के कारण, भिचाव, ध्र ज्ञन, तीड-मोड़ आदि पैदा हुए पर इन नदियों ते 
अधिक ओर प्रभावकारी अपरदन से भपने मागं बनाए रखे । गहन लाम्बिक 
अपरदन के फलस्वरूप ये नदियां पवंत उत्थान के साथ बराबर आगे बढती रहीं । 
इसौ लिये जव चिनाव ओर रावी मध्य हिमालय को पार करती हतो वे खडी 
दीवारों कौ भांति तटों वाली संकरी मौर अति गहरी कन्दराओं मेँ से लाघती है । 
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सरिताए--नदियों का जम्मृ क्षेत्र के लिए एक विशेष महत्व है । लगभग समूचे 
क्षर की स्थलाङृति पर नद्यता की छाप है । विभिन्न प्रकारके भूस्यल भी नदी 
अपरदन ओर निक्षेपण का परिणाम ह । मैदानी भाग को उवंर मृदा प्रदान करने 
के अतिरिक्त नदियां वेतो के लिए ्िचाई सुविधाएं, काष्ठ परिवहन कौ सुविधा, 
पन-बिजली की तयारी, म्स्योत्पादन, पीने का जल, तटों पर वसे नगरोके 
मल-प्रवाह्‌ तथा उद्योगों को जल आदि सुविधाएं भ प्रदान करती हैं। 

मानसर, सरूईसर ओर सन्नासर तीन प्रमुख क्ञीलें जम्म्‌ क्षेत्र मे स्थित है । 
पहली दो जम्मू के निकट अर तीसरी पर्तनीटाप के निकट स्थित है 1 तीनो ज्ञीलो 
को प्ंट्कों के लिए आकर्षक स्थल के रूपमे विकसित किया ग्याहै। 


बाह्य पर्वतीय भाग ओौर मैदानी भागमें मिट्टी की निचली परत 
मोटी, दाल्‌, कं रोडों गौर लौहयक्त चीका मिट्टी की बनी ह । कंडी भाग 
जहां यही परत ऊपर नजर आती है। कंडी से दक्षिण में स्थित पूणंतयः मैदानी 
भाग मे उपरी परत नदियों द्वारा निक्षिप्त होने के कारण जलोढ है जिसमे बलु 
मत्तिका से लेकर दोमट के कणों की प्रचुरता है । इसमें चीकः कौ मात्रा मपेक्षतया 
कमह) इन त्रिटि्यों मे चने आौर नाइटरोजनी पदाथ को कमी है पर 
फास्फेट, पोटाश ओर मैग्नेशिया की दृष्टिसे यह पर्याप्त समृद्ध है। कू वषं पूव 
करिए गए सर्वेक्षण से यह भी पता चला था कि पर्याप्त विस्तृत भाग पर मिट्टी 
मे तेजावी लक्षण पाए जाते है । मृदा वैज्ञानिकों का सुज्ञाव है कि मिद्िणों से 
अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिये तथा इनकी उवंरता को सुरक्षित रखने के 
लिये इनमे पत्तों के गलाने सडाने से वनी खाद ओौरचूने का प्रयोग करने के 
साथ-साथ शैम्बिक (मटरों की भातति-फलीदार) फसले अधिक उगानी चाहिए । 
शौम्बिक पौधे स्वतः वातावरण से उर्वैरक तत्वों को ग्रहण करके अपनी जड़ो द्वारा 
तिचली मिट्टी कौ उवेरता की पूति करते रहते है । 

खनिज सम्पदा- किसी क्षेत्र का आयथिक एवं सांस्कृतिक विकास उसके 

भौतिक, अधिक भौर मानव संसाधनों के सदुपयोग पर निभर करता है । फिर 
भी आधिक. गतिविधियों की सम्पन्नता के लिए न्यूनतम संसाधन-भाधार कौ 
आवश्यकता होती है । ट 
धरती के गभं से उल्मन्न समस्त जैव भौर अनैव पदाथं लनिज सम्पदाके 
अन्तर्गेत आते है । पुरातन समयसे ही मानव खनिज संसाधनों का उपयोग करता 
आ रहा है । पर ओौद्योगिक करति के उपरान्त यह उपयोग नित्यप्रति बढता 
गया, वैसे तो जम्मू क्षेत्र में ताबा. सिक्का, जस्त, वाक्सार्ईट, क्रोमियम, सोना, 
बोरेकस, जिप्सम, च॒ना पत्थर, गन्धक, स्नेट, कोयला, लिग्न)इट, प्राकृतिक गंस, 
संगमरमर, पुखराज, माणिक, वैन्टोनाइट आदि के निक्षेप भिज्ञे है पर आर्धिकः 
तौर पर कु दी खनिजों का उत्खनन टो रहा है 1 
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वसोहली (कटु) के वंजाल-सिथारा षेव, मंडी (पुछ) कालाकोट-मेखका 
(राजौरी) भौर सलाल (रियासी) में लगभग चार करोडटन चूना पत्थर के भण्डारों 
का पता चला है आर यन्ना मण्डी--धराल (राजौरी) ओौर शृद्ध महादेव 
(उधमपुर) में भी चूना पत्थर के भण्डार पाये जाते है। 


जिप्सम के 54 करोड टन भण्डारों का पताचलाटहैजो पू्ण॑तयः डोडा 
जितेमें पाये जाते है) इस जिले के अस्सरक्षे्रमें कंगा, रामव्रन ओर कौड़ापानी 
जिप्समके लिए ञग्रणीयदहै। म॑ैग्नेसाईट के तीन लाख टन भण्डार कट्डा के निकट 
पैथलमें पाए गए है पैथल-कट्डा भागे डोलोमाई्ट तथा डोडा जिले के 
सिचा-रामवन भाग मे भो एसे निक्षेप मिले हैं । 


उधमपुर ज्जि के चक्कर क्षेत्र मे 60 लाख टन वाक्साईटके भण्डार 
उपलब्ध हुए है । वह्विया प्रकार का देन्थरासाईट कोयला कालाकोट, मेटका, 
महागोला (राजौरी) जंगलगली ओर चक्कर (उघमपुर) मे पाया जाताहै।. 
कालाकोट केव में वेरगुभा, सैर, बडोग, डोली भौर जिगनी में उत्तम प्रकार के 
कोयला भंडार हैँ । पहले सलाल का ताप विजली घर इस कोयले का सवसे 
बेड़ा खेपतकर्ता था पर सल।ल जल शकि परियोजना के चालू हो जाने के उपरांत 
कोयले का बहुत सारा उत्लनन वंद हो गयादै1 फिर भीचूने के भट्टो ओौर 
इटो के भट्टो से इस कोयले की पयप्ति मांग है । 

जम्म्‌ प्रदेण के पुखराज निक्षेप विश्व प्रसिद्धँ । हमारे देशमे माव्रजम्म्‌ 
क्षेत्र ही ठेसा भू-भाग है जहां बद्धिया प्रकार के पखराज पाये जाते है । डोडामें 
पाडरके स्थान पर सागर सतह से 4,418 मीटर कौ ऊंचाई पर पुखराज की 
खानं स्थित है । सौ वषं से भी पहले (1881 मे) इन खानों का पता चला धा। 
देण कौ स्वाधीनता से पूवं यहां पुखराज उत्वनित होता था पर उसके पश्चात्‌ 
यह गतिविधियां कंद हो गहं । अभीदहालदही में प्रानी खानों के मलवे की 
सफाई से वद्या पखराज प्राप्त हृए है । अव राज्य सरकार एक विदेशो खनन.“ 
संस्थाको इस क्षेत्र में संफायर पपुखराज) का खनन सौँपने जा रही है । 


अभी हाल के भौगार्भिक सर्वेक्षणों से पता चला है कि निचले शिवालक क्रम 
मे जलोढ स्वणे पाया जाता है । पुरमंडल भौर नगरोटाकेत्रो मे बेटोनाइड ओर 
पोजलाना चीका मिट्टी के निक्षेप मिले है । कटुभा के बनी ओर डोडा के रामबन, 
बनिहालक्षेत्रो मे स्नेटमिलेहै। क्षेत्र की नदियों, नालों ओर खडडों से भारी, 
मात्रा में भवन-निर्माण सामग्रो (रेत, बजरी, क्वाटजाईट, सिलका बालू ओर 
बालू पत्थर) प्राप्त की जाती है। 


जलवायु --जम्म्‌ क्षेत्र का दक्षिणी भागजो भारतीय पंजाव ओर पाकिस्तान 
"पंजाब के षाथ लगता है वह्‌ जलवायु के अनुसार उपोष्ण आद्र प्रकरि `काहै। 
-अ्रीष्मकाल में यहां गर्मी उष्ण खण्ड जसौ होती है । वर्षा गमियों ` मे मानसूनी 
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प्रकार की पडती है । शोतकराल ठंडा होता है ओर इ ऋतु में पश्चिमी चक्रवातों 
से हत्को वर्षाभी प्राप्त होती है । ग्रोष्मकालीन तापमान 3 5° से 40° संलसियस 
तक ओर शीतकाल में 10° से 15० सैलसियस तकर रहते दँ । पहाडियां निकट 
होने के कारण यहां पंजाब की भांति भयंकर लू नहीं चलती पर शीतक्राल में 
निकटस्थ पर्व॑तो पर हिमपात के परिणाम स्वरूप णीत लहर का अनुभव किया 
जाताहै। कई वार कू भागों मे तापमान जमावविन्दू के निकट पहुंच जाता है । 
इस भागमें, जी चार ऋतुओं के अन्तगेत माचंसे मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु 
(स्थानीय भाषा मे सोभा) मध्य जून से मध्य-सितम्बर तक वरसात भौर नवम्बर 
से फरवरी अन्त तक शीत ऋतु (स्थानीय भाषा मे सियाल) होती है । मध्य 
सितम्बर से अक्तूबर अंत तक पतल्लड छतु होती है । इसी प्रकार फरवरी मध्य 
से कई बार तापमान वढने लगता है जिसपते कड़ाके की सर्दी खत्महो जाती है । 
यह्‌ ऋत्‌ वसन्त ऋतु है । जनवरी सवस ठंडा मौर जून सबसे गमं महीनाहोता 
है । जम्मू क्षेत्र की ओौसत वाधिक वर्षा 12 सेंटीमीटर के लगभग होतीरहै। इस 
वर्षां का 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत भाग गर्मियों कौ मानसून पवनौ दारा प्राप्त. 
होता है। 

हिमाद्रि मौर पीर पंचाल का वह भागो जम्म्‌ क्षे को कश्मीर घाटी: 
से पृथक करता है, अपनी ऊंचाई भौर अक्षांशके कारण वषं भर अपेक्षतया निम्न 
तापमान पर रहता है । मात्र दक्षिणी ढलानों पर प्रीष्मकालमें मानसूनी प्रकार 
की वर्षा पडती है । अन्यत्र वृष्टि प्रायः णीतकाल में हिमपात के रूप मेहोती है।; 
डोडा जिले के भद्रवाह्‌ ओर किड्तवाड भागों मे भी जलवायु की स्थिति समान 
रहती है । 

समूचे जम्मू प्रदेश मे जलवायु भले ही परिवर्तित न हो रही हो तथापि 
वनों की अन्धाधुन्ध कटाई के फलस्वरूप अौसत वर्षा की माव्रामें अन्तर आया 
है । यही नहीं वर्षा ऋतु मे अपक्षतया कम वर्षाकेकारणभी जो बाढ आ जाती 
है, उसका कारण भी वनों कौ अत्रेधानिक भर अंधाधुन्ध कटाई है । 


प्राकृतिक वनस्पतियां - वे पेड़-पौधे, घास, जडी बृदियां जो प्राकृतिक रूप 
मे विना मानव-हस्तक्षेप के उगती ओौर पनपती है, वह प्राकृतिक वनस्पति 
कहलाती है । ठेसौ वनस्पति अधिकतया मृदा के प्रकार भौर जलवायु के प्रभावों 
पर निर्भर करती है। क्योकि जम्मू प्रदेण मेँ मुख्यतयः दो प्रकार की जलवायु 
मिलती है, इस क्षेत मे मोटे तौर पर दो ही प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति मथवा 
वन मिलते है। 

जम्मू क्षत्र के दक्षिणी भाग में समुद्र तल से 1500 मीटर की. ऊंचाई तक 
उपोष्ण खंड के वन पाये जाति है । मृदा विभिन्नता तापमान भौर वर्षा की घटतीं` 
बढती माब्रा के फलस्वल्प इन वनो मे भी भिन्न-भिन्न प्रकार के पेड पौधे मिलतः 
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है। इन वनो में दुक्ों के तले वड़ी सधन क्लाडियां ओर जड़ी-वृधिां उगतीं है) 
पेडों में मिलने वाले मुख्य वृक्ष शीशम, नीम, पीपल, तुन, कीकर, भाम, जामुन 
मौर संर टै । कटिदारज्ञाडयां, सदा वहार जड़ी वृटियां ओर लम्बी -लम्बी घास 
भी पर्याप्त इन वनो में होती है । स्यानीय भाषामें यह घास खार कहुलाती है । 
ये सभी पतज्लड़ के वृक्षहँजो प्रीऽमकाल से पूवं फरवरी-माचं में मपने पत्ते जाड 
देते है । शिवालिक श्ंखला के बहुत सारे भाग पर वाका (स्थानीय भाषामें 
वरकड) विस्तृत रूप से पाया जाता है । वपाका एक ओौवधियुक्त पौधा है । खासी 
की ओौषधि ग्ल।इकोडिन ट्प वसाका इत्यादि में इसी का उपयोग क्रिया गया है । 
वनो से प्राप्त लकड़ी, ईधन, मकानों की छतों भौर कृषि उपकरणों कै लिए 
प्रयुक्त होती है। कत्था भी इत वनसे पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त होता है । 


उत्तर कीओर जाते हए ज्योँ-ज्यों अक्षांश भौर ऊंचाई बढती जाती है, 
उपोष्ण वनो का स्थान णीतोष्ण प्रकार के वन ग्रहण करते जाति दै 1 पीरपंजाल 
पवतो कौ दक्षिणी अधिक वर्षा वाली ठलानों पर वन आवरण विरल आौर ज्ञीना 
है । इसके विपरीत उत्तरी ढलान सघन कोणधारी वनो से सुपञ्जित हँ । इस 
पववंतीय भाग की वनस्पति दक्षिण यँ भ्थित चौडी पक्ती वाले पतञ्चडी वनों तथा 
कश्मीर घाटी के शीतोष्ण वनोंमे भिन्न है 1 दक्षिणी ढलानों पर चीड़, देवदार 
सिल्वर, फर, सप्रूस, लारेल, एल्म ओर पेपर वचं के वृक्ष पाए जति रै । पीर- 
पंजाल पवनो की कम ऊंची ढलानों पर पौष्टिक घास मिलत्ती है । ग्रीष्मकाल में 
यही घास गृजरों ओर वक्करवालों को कषित करती है। इतन वनों से प्राप्त 
लकड़ी निर्माण-काष्ठ तथा ईधन के लिए प्रयुदत होती है । यहां यह तथ्य ध्यान 
देने योग्य है कि वनों का अतिशोष्ण तथा ईधन के लिए बहुमूल्य लकड़ी का प्रयोग 
एक ओर जहां राज्य को राजस्व का खसारा दे रहा है, वहां दूसरी ओर पर्यावरण 
को कूप्रभावित कररहाहै। 

पूरे राज्य के लगभग 59 प्रतिशत वन मात्र जम्म्‌ क्षेमे मिलते है। क्षेत 
में.सव से अधिक वन्य क्षेत्र डा जिले मे ओर उससे कम उधमपुर जिलि मे 
भिलते है । कष्ुजा जिला जो पंजाब के साथ लगताहै गौर जहां भिटटी एवं 
जलवायु खेती के लिए उत्तम है, सव से कम वन्य क्षत्र का स्वामी है! समूचे तौर 
पर देखा जाए तो जम्मू-कश्मीर राज्य मे जम्मू क्षेव ही वन सम्पदा के अनुसार 
समृद्ध क्षेत्र है। [1 
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[1 ० चम्पा शर्मा 


आर्योके वंशज डोगरा लोग भारत के प्चिमोत्तर भू भागके उस क्षेत्र के 
निवासी ह जो जम्मू-कश्मीर राज्य के जम्म्‌ प्रान्त हिमाचल के कांगड़ा, चम्बा, 
मण्डी, विलासप्र आदि, स्थानों, पजाव के होशियारपुर; गुरदासपुर, 
शाहपुर कंठी आदि एवं पाक-मधिक्ृत स्यालकोट के आस-पास तक विस्तृत 
बतलाया गया ह ¦ चम्बा के राजकीय संग्रहालयके एक प्यारहवीं शताब्दी के 
तास्र पत्नानसार ङग्गर प्रदेश रावी एवं चन्द्रभागा नदियों का मध्यवर्ती प्रदेश है 
पर उन्नीसवीं शताब्दी तक सतलुज एवं चन्द्रभागा का मध्यवती समूचा पहाड़ी 
भूलण्ड डोगरों का निवास स्थान बन चुकाथा। 

प्रोफपरर गौरी शंकर के कथनानुसार इगगरके तीन प्रमुख खण्ड--पहाड 
कंदी एवं मैदान ह जहां के निवासियों की विशिष्ट विशेषताएं हैँ । इनकी अपनी- 
अपनी पहचान है । मेदानी भू-भाग म वसने वाले डोगरा लोग. पहाड़ी डोगरों 
से अधिक चस्त, चत्र, चालाक रहे ह । कंडी काक्षेत्र वास्तविकरूपमे डोगरा 
जाति क मूल स्वल्प को उजागर करता है। यहां के निवासी परिश्रमी 
स्वानिमानी , आतिथ्य प्रेमी, देशप्रमी माने जाति ह । अन्याय के समक्ष घुटने टेकने 
से “मर मिटना"” श्रेयस्कर मानते है । इसी धरती पर जन्मे मियां डीडो 
जनरल जोरावर सिह, वावा जितमल, दाता रणपत आदि डोगरा सपूतो ने 
इतिहास में अपना स्थान बनाया है । डोगरी कौ वीरता युद्धभूनि मे एवं तलिका 
पह्ठाडी चित्रकला मे अपनी पहचान स्वयं कराती माई है। & 


ड्ग्गर मे वसने वालि सभी डोगरी भाषी डोगरा चाहे वे किसी भी 
संप्रदाथसे सम्बन्धित तथा किसी भी धमं मे आस्था रखते हँ । यहां के हिन्दु, 
मुस्लिम, सिक्व, ईसाई फौज मे भरती होने के समय अपने को डोगरा बताने 


सििवनाथ : . हिस्टरी जोंफ डोगरी लिटरेचर १०1 
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गवे अनुभव करते है । सेनाम भरती होना इनका श्रिय व्यवसाय रहा है। 
देण की स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूव डोगरा लोग अधिक पढठ़-लिखे नहीं थे । 


इनकी जीवन-पद्धति वडी सरल एवं सादा रही है। इसका एक कारण 
इग्गर की आधिक दृष्टि से पिच्डा होना तया देशमें वड़-वड़ं नगरों से सम्पकं 
कान होना भी रहाहै। अभावोंसे पीडित डोगरा लोग भाय्यवादी रहे ह। 


डोगरा पहनावे प्रर राजस्थानी एवं मुगल लिगासों का प्रभाव प्रतीत होता 
है । डोगरा किसान एवं राजस्थानी किसानमें दूरं से अन्तर करना कठिन हो 
जाता है। माम पुरुष च्‌ डीदार पायजामा, मुग्लई क्‌ रता उस पर खुली वाजुजों 
वाला कूर्ता पहूनते भौर सिर पर वड़ी सौ पगड़ी वाधते थे । ब्राह्मण कूर्तेके साय 
धोती तथा मुसलमान सलवार-कमीज तह.मत भौर सिर पर टौपी 
` पहनते थे । स्तिया लम्बा कूर्ता, चूड़ीदार रंगदार पायजामा (डो° सुत्यन) पहनती 
थीं ओर भिर पर “ङेढषटा' दुपटरा गोढतौ धीं 1 सुत्थन' के उपर घुटनों तक 
लम्बा घाघरा पहनने की प्रथ प्रचलित थी । पांव में तित्लेदार अथवा काटी 
गई “पन्तियां' पहनतौ थीं-निधंन लोग नगे पाव ही घूमते थे । शहर-बस्ती जाते 
समय जते संग लिवाने जाति ओर वहां पहुंच कर पहन लेते ये । मदे लोग बूट 
अथवा (चढावां ज्‌ता' पहनते थे । हिन्द मरिलायें रसोई बनाते “गिद्दी" छारण 
करती थीं , शृभावसरों पर गोटे-किनारी जड़ रंगीन वस्त्र धारण करती थीं । 
सिरसे पांव तक अनेक प्रकार के आभूषण पहनती थीं। युवतियों एवं वृदढामो 
कै वस्वालंकरण यें स्पष्ट अन्तर रहता था । पुरुष भो समय एवं अवस्थानृसारः 
पहनावा पहनते ये । सुडौल, स्वस्थ एवं आकषक शरीर, तीखे नयन-नक्श युक्तं 
डोगरा महिलायें श्छंगार प्रिय रही है । श्ुणारिक उपकरणों मे अखरोट की छाल 
की दातुन, काजल, सिन्दुर, मेंहदी, उव्रटन, वस्त्राभूषण आदि प्रमुख रै । 
आलता का प्रयोग नहीं होता । फूलों से केश नहीं संवारे जाते । फूल देवम्‌तियो 
पर ही चढ्ाए जाते हँ । ८ 
शारीरिक प्रसाधन कला की भान्ति ङ्ग्गरमे घर-्भांगन का श्यंगार भौ 
विलक्षण विधि से करिण जाता है । गांवों मे घर प्रायः कच्चे होते है जिन्हे गोबर 
से लीप कर चूने, मकोल, परोल (सफंद मि) से पोत कर हाथ से बनाई गई 
-वस्तुओों से मजाया जाता है । हाथ की कड़ाई से निमित गुलदस्ता, कहीं विभिन्न 
रंगीन धागोंसे कादी गयी एवं फ़्ोम मे जडी हई मोर, तोता, हाथी को 
आकृतिथां दवारो की शोभा बढाती हुई मिलती हैँ । पलंगों पर हाथ की कठा 
से बनी सफद चादर एवं तकिये आगन्तुको का ध्यान बरबस कषित कर 
उठते ई । प 
डोगरा लोगों के रसोई घरों मे पीतल, कासे, ताम्बे, लोहे के बतंन भपने- 
अपने स्थान पर रखे हुये रसोईघर की शोभा बढ़ाते मिलते ह । मुस्लिम-घरो में 
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ताम्बे के वरतनों की बहुलता रहती द । सनोतनी हिन्दुओं के घरों मे 
ठाकर जी की परजा उनके भोग आदि के लिये ताम्बे के लघुपात्र अवश्यरूपेण ` 
होते है चिन्ह "सञ्ज" की संज्ञा दी गई है । इनके अतिरिक्त तोते कौ चूरीके 
लिए कटोरी, चिदया का चड़ोला, (मिट्टी का प्याला) पशुओं को जल पिलाने" 
का वर्तन भी अपने-अपने स्थान पर पडा हुआ डोगरा लोगों के पशु-पक्षी श्रिय 
होने का परिचय देतेहँ। डोगरा लोगों की आधिक स्थिति का अनुमान उनके 
पशुधन एवं बतंन-भांडो से लगाया जाता था। वच्चो की पोशाक ऋतु, सुविधा 
एवं उपयोगिता को ध्यान मे रखकर बनाई, पहनाई जाती थी । अमीरों गरीबों ` 
की वेशमूष। में अन्तर स्पष्ट दिलाई देता था। लोगो को वेशभूषा कौ 
चिन्ता नहीं होती थी किन्तु इस के लिये वे सदेव सचेत रहते ये कि उनके. 
पहरावे मसे कहीं अणिष्टता एव नग्नता का आभासन हो 1 

आज तो डोगरा घरों की रसोदयों में दक्षिणी भारतीयों का चहेता दोसा, 
इडली, सांभर, बंगाल क्रा कढी-भात, कष्मीरी दमओआल्‌, रोगन जोण, यखनी ` 
मादि व्यंजनों ने भी स्थान ग्रहण कर लिया है पर मूलरूप मे डोगरा 
लोगों के भोज्य-पदार्थां मे गेहूं, मक्को, जौ, बाजरा, दाल-माजौ का प्राधान्य 
रहा रै । इन्हीं अनाजों को अवसरानुकून एवं मौसमानुसार पका बनाकर खाया- ` 
दिलाया जाता है । वर्षा ऋत्‌ कं भागमन के साथ ही साथ डोगरा षरोमे 
रंगारंग पकवान बनना प्रारम्भ हो जाते हँ जिनमे खीर "चिल्ले (षृए),. 
व्वरोलियां?, वन्वर, खमीरे "पतरोडे', ठीकर मंडे, धघूंगनियां, सेवया" ` 
द्रोपडां, सुट्‌ट्‌-भुट्ट्‌, र्ट आदि का दौर शुरू हो जातादहै। दूघ-मात की. 
लोकप्रियता इस कटावत से विद्ध होती प्रतीत होती है-- 


“सावन खीर न खादिभा, 
ते की जम्मेमा अपराधिभा ।' 


विवाह'दि अवसरों पर वनने वाले ष्यूर, थोथरू, श्रौ पुलाव, सुच्चियाः. 

अम्बल, ओहरिया, गुच्छियां, मदधराकण्ले, सस्सर्ट्र, ग्‌'ल्लराआादिकानामः 
सुनते ही मह में पानी भर भाता है) दाल-भात मध्यवर्गीय डोगरा लोगोंका 
मनभाता भोजन रहा है । एक भवत महिला अपने प्रभुसे भोजन, के लियः 
आमिन्त्रत करती हुई कहती है-- 

^“बासमतिया दा मे मत्त रन्हान्ती आं, 

महिं दी प्रभ जी दाल बन्नानीः आं, 

भो प्रभु जी तुष खाई लौ ।'' 


पर शोकावसरो पर सादा, हल्दी आदि के बिना पकाया हुमा भोजनः 
क्रिया-कमं तक पकाया मौर परोसा जाता है । 
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ब्राह्मण लोग अतीत में पूर्णतया शाकाहारी ये अन्य हिन्दु जातियों केः 
लोग भी पूणं माशी, ममावस्या, एकादशी, अष्टमी, संक्रान्ति, मंगलवार आदि 
दिनो को तथा अन्य धामिक पै-त्यौहारों पर मांस नहीं खाते थे । मदिरा पान 
का पहले प्रायः रिवाज नहींथा पर लके के जन्म, विवाहादि अवसरों पर 
कछ लोग मदिरापान कर लेते थे । मांसाहारी महिलाये भी वालक जनने पर 
वजित समय तकः मासि नहीं खाती थीं पर आज इसमें काफी शिथिलता आ 
चुकी है। डोगरा लोगों मे विवाह के कई प्रकारं प्रचलित ये । हिन्दुओं मे विशुद्ध 
गोत्र मे विवाह करना मन्दा था। वैते धन लेकर भी बेटियां व्याही जाती 
थीं। दोहरी कीप्रथाका भी प्रचलन था। कई वार दघ पीती पुत्रियां व्याह दी 
जाती थीं मौर समुराल जाने की रस्म पूरी करने के लिये पुत्री के साथ उपकी 
माता कौ भी जाना पडता था । दहेज देने गौरलेनेकाभी रिवाज था। 
विवाह्‌ से पूतं वर पक्ष के तिलक (टिक्का) भेजने की प्रथातो थी पर आज की 
भन्ति आला, ठाका, टिक्का प्रचलित नहींथा। हिन्दु लोग समान स्तर के 
परिवारों से विवाह-सम्बन्ध स्यापित करते ये। माता-पिता की उपजाति में 
विवाह्‌ सम्बन्ध वजित थे । विधवां विवाह का रिवाज नहीं था। 

डोगरा लोगों में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन रहा है। घर काः 
मुखिथा घर की व्यवस्थाः की देख-रेख एवं प्रबम्ध करता था । अन्य सदस्य 
अजित धनराशि वर के मुग्याको दे देते ये भौर वह घर-गृहेस्थी का संचालन 
करता था । पुरुष जाति-अनुकरूल व्यवसाय करते, ब्राह्मण नौकरी पेणा दारा 
आजीविका कमाते घे ओर वैश्य वाणिज्य व्यापार करते । डोगरा अधिकतर 
गांवों में ही रहते थे । प्रत्येक परिवार का अपना क्‌म्हार स्वणंकार, चमेकार, 
दर्जी, कहार, नाई, धोबी मादि होता था जिसे फसल तैयार होकर घर आने 
पर उसके निर्वाह के लिये अनाज दिया जाता या। इस देयः को स्ते मथवा 
“बरसोध' कहा जाता है । घर-परिवारमें यों तो परस्पर सदभावना बनी रहती 
पर भौतिकतावाद के तीब्रगति से पदार्पण ने डोगरा जनजीवन को भी प्रभावित 
किया है । संयुक्त परिवार-प्रथा प्रायः टूट चुकी है । 

डोगरा समाजमे सास बहु के क्ञाड़े, देवर-भाभी के प्रणय सम्बन्ध, 
देवरानी-जेटानी की अनबन एवं स्पर्धा आदि के.भौ उल्लेव डोगरी लोक-साहित्यः 
मे मिलते है । 

मनोरंजन के लिये डोगरा लोग मेलो, मल्ल युद्धो लोक नाचों का समय- 
समय पर भायोजन करते आए है । बैसाखी कामेला यहां बडी धूमधाम से 
मनाया जाता है । इस दिन कई स्थानों पर `भांगड़ा" नृत्य किया जाता है। 
रक्षा बन्धन कै त्यौहार पर शिव स्थानों पर पुं में “बढा भमरनाथ' रियासी 
में 'शिवखोड़ी' स्थान पर शिव भक्तों का एकत्रित होना प्रसिद्ध है। इस दिनं 
जम्मू मे पत्तगबाजी दशंनीय होती है । नवरात्रों मे शक्ति स्थलों पर देवी कीः 
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-पूजा उत्सव बडे उत्साह ओर धूमधाम से मनाया जाता है दीवान सजते रै । 
गुरु पर्वो पर गुरुढारो मे लंगर लगते ह । शब्द कौतंन होते है । इसी दिन जम्मू 
नगर से दस-वारह मील को दूरी पर प्रह्यात `क्षिडी' स्थान पर शहीद किसान 
एवं अमर पुरुष वावा जितमल की पुण्य स्मृत्ति मे सात दिवसीय मेला लगता 
है। वन्त पंचमी को कई मन्दिरों मे मेले लगते दँ । महा शिवरात्रि को 
शिवमन्दिरो मे भक्तों का एकत्रित होना एवं शिव-विवाह सम्बन्धी कथा-वार्ता 
सुनना, मकर संक्रान्ति से एक दिन पूवं ध्लोहडी' त्योहार मनाना भी प्रसिदढधदहै। 
जिका मुरुं आकर्षण “'छज्जा नाच” टता है । जन्माष्टमी को पतमवाजी 
का दुष्य दशंनीय होता है। कव्रूतरवाजी भी डोगरोंका एक प्रिय मनोरंजन 
रहा दहै। 

नृत्यों मे भंगड़ा के अतिरिक्त “चौकी, चचाल", कूड", (ुम्मनी, 
“तम्हचडा', “धुरे नाचः भी समयानुसार नाचे जाति हैँ । स्त्रियों के प्रिय नृत्य 
कीकली फेरी, जागरना उल्लेखनीय हैँ । 

डोगरा समाज द्वारा हास्य विनोदको भी जीवनमें स्थान दिया गया है 
जिसका परिचय डोगरी लोकगीतों की सिहठनी. छन्द आदि विधा से मिलता है। 
शारीरिक कसरत के साथ-साथ दिमायौ कसरत के लिये दिन भर के कामकाज 
से निवृत्त होकर रात्रि को क्रिसी स्थान पर आराम से वठकर वृज्ञावल अथवा 
पहेलियां (डो फलौनियां) पने कौ प्रथा आज तक चली आ र्दी है। 
लोक-कथारये सुनने.सुनाने, “भाखां' गाने का शौक रहा । वालक जन्म, वालक के 
जन्म दित, नामकरण, मृण्डन एवं विवाह आदि के शुभावसरों पर ननद-ननदोई, 
देवर-भाभी को प्रमुख रूप से एवं अन्य सम्बन्धियों को भी हसी मजाक का पात्र 
वना कर खिल-खिला कर हंसने की परिपाटी चली आई 


डोगरा बालिका “गेद-गीह्‌टे' शवो-खो', (समुन्दर-टप्प “चप-चिपार्द' 
ठीकरी-म-टीकरी खेलकर ओौर विशेषावसरों जसे “सकोलडो' के त्योहार पर मिल 
बैठकर, नवरात्रों की अष्टमी को कान्ह-गोपियां बनाकर, मुक्तकण्ठ से गीत- 
भजन गाकर मनोविनांद कर लेती हँ । बालक कबडडी, सन्तोलिया, गृल्ली डा, 
भादि देले चलकर तथा लोहड़ी पर “छज्जा-नाच करके", स्वांग भादि रचकर 
अपना मनोविनोद करते हँ । लोहड़ी के एक मास पूवंही ङगगरके ग्रामीण, 
वालक-बालिकार्थे नित्य साज्ञि को प्रत्येक घर से लकड़ा, उयन्ञ, गड, भूनी हृरद 
मक्का-त्िल भादि इकदटूढा करके क्रिस स्थान पर आग जलाकर खाद्य 'वस्तुमों 
का मानन्द उठाते हँ मौर भाग का सेवन करके शीतके प्रकोपको कम करते 
-& 1 अनपदढता के कारण आत्म विश्वास की कमी के फलस्वरूप प्राचीन डोगंरा ` 
समाज मे मनेक प्रकार के जन्ध-विश्वासों का प्रचलन रहा जिनमें से अधिकांण 
आज भी मान्यताप्राप्त है । यहां की न केवल महिलायें ही आबाल वृद्ध नर- 
-नारी लोकविष्वासो- मे बास्था रखते है । वच्चे मपना दूध कारदात टटने परं 
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चिड्ासे उनकाटूटा दांत ने जाने ओर कौट से नया दांत दे जाने को 
कहते है :-- 
^“चिडिये-चिडियि पराना दन्द लेई जा, 
कांवां-कांवां नमां दन्द देई जा | 
डोगरा लोग श्राद्ध पक्षमे नया वस्त्र नहीं पहनते । पचकोंंभी नये 
वस्त्र बनवाना-पहनना, ज्लाइ खरीदना, दजामत करवाना, सिर धोना आदि 
अशुभ मानाजाताहै । मंगल, वृहस्पति तथा रविवार कौ किसी मृत प्राणी के 
घर संवेदना प्रकट करने वृद्धवार एवं शनिवार को पहाड़ी सफर न करने का 
लोक विश्वास्त ज्यों का त्यों सदियोँसे चला आरहा है । वुघ-णनिश्चर नथा कपड़ा 
पहनने रविवार आभूषण धारण करने एव्रं सोमवार खाट बनवाने कै लिये 
श्रेयस्कर वतलाये गये है| 
ग्रहण काल मे गभंवती के लिये किसी भी प्रकारका काम करना मना 
किया गवा दहै । प्रातःकाल इग्गर के साम्बा, अखन्‌र, उधमपर आदि जगी का 
नाम लेना वजित है, गाय का छींकना, वित्लियों का रोना, उल्ल का दिनम 


बोलना आपत्तिसूचक समन्षा जाता ह। पर कु खाते समय पहनते समय होने 
वाली छींक शुभ मानी जाती है। 


किसी नाक को खुजली होना रोगी होने का सूचक, एक हयेली पर खजलो 
होने से धन का भाकस्मिक आगमन तथा विपरीत हये की खजली धन के 
व्यय कौसूचकहै।जूतेपर जूते का चदु जाना, मुढेर षर कौए का बोलना 
अतिधि-भागमन कौ सूचना देने वाला विश्वास है । 


इग्यर मे यह भी विश्वास प्रचलित है कि बिन-व्याहा बालक मरने के 
उपरन्त भूत बनता दै । प्रसवकाल में मून महिला, विशेषतया यदि उसका 
नवजात शिशु जीवित रह जाये तो वह चुडैल बनकर उप्त घर के निकट रात्रि 
को चक्कर लगाती है। 


भादों माल कौ चतुर्थी को चन्द्रमा देखने वाले पर चोरी का आरोप लगता 
है । अतः दि किसने अनजाने मेँ चन्द्रमा देव लिया हो तो वह इसी मासको 
चतुदंशी को पडोियोंके घर चोरी से पत्थर मारे गौरवे गाली देवं तो चोरी 
का दोषहटज।ता है। 

यात्रा से सम्बन्धित अनेक प्रकार के लोक विश्वासों द्वारा डोगरा जन- 
जीवन का अक्स देखा जा सकताहै। यात्रा पर जाते समय द्वार पर कन्य। को 
जलपूणं पात्र लेकर खड़ा किया जाता है, कन्या याघ्रा पर जाने वालेके माये 
परजन का टीका लगाती है मौर वद्र उसकी वन्दना करके जाता है। बाहर 
जाते समय यदि साप दिलाई दे, कृत्ता कान ज्ञटके, बिल्ली रास्ता काटे, लकडियों 
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-का गटडा, गोबर की टौकरी, खाली घडा, ्ञाड, खाली टोकरी आदि मिलेतो 
कृलक्षण रामञ्ञः जाता है । वाहन चालक एक साथ णहद ओर घी गाड़ीमे नहीं 
लाते । किसी विशेष कार्यं हेत्‌ बादिर जाते जलपणं घड़ा सफाई कमंचारी मिल 
जाथेतो गुम माना जाता है । वस्तुतः जौवन के हर पहलू स सम्बन्धित लोक 
विश्वास प्रचलित हैँ । 


डोगरा जनजीवनमे धर्म-कमं का विश्चेष स्थान दहै । विभिन्न धापिक 
सम्प्रदायो मे आस्था रखने वाले डोगरा लोग अपने आप में परस्पर सौहादेता 
का अनृठा प्रमाणरहँ | इम्गर मे स्थान-स्थान पर विभिन्न धर्मोसे सम्बन्धित 
पज। स्थल वनाये गये ह । जहां विशेष पर्वोपर सभी लोग जाते है । हिन्दु धमं 
केभीकईरूप यहां मिलते जिनमे सनातनी, आयंसमाजी, णेव, णात 
जैन आदि प्रषृख है । लोगोंको पजा-पाठ, व्रत-उपवास, तीथं-यात्रा, दान-पुण्य 
कर्म, पवं-त्मौहारों मे रुचि लेना आदि से इनके धामिक-दुष्टिकोण कौ प्रतौति 
होती है। राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव पावती, गणेश, विष्णु इनके इष्टदेव है । 
इनके अतिरिक्त इनके कलदेव एवं देवियां (सीला वँन्तियां) भी इनके जीवन को 
प्रित करती ह । कूलदेवता के स्थान पर वषं मे एक निश्चित दिन को पवं 
मनाया जाता है । विवाह, बालक जन्म सम्बन्धी कतिपय कृत्य कुलदेवता क 
स्यान पर सम्पन्न किये जाते है । 
डोगरा जनमानस में सगुण भक्ति के साथही साय निगुण भक्तिकाभी 
विशेष स्थान है। डोगरी लोक गीतों की “सुहाग विधा में चचित रामः 
विष्णु का अवतार दशरथ पत्र राम ह जवकि निम्न लोकगीत के “राम भक्त 
-कनोर के 'अलख-निरंजन', घर-घर वासी, सवेव्यापी परमपित्ता परमेश्वर हदै-- 
“मास सं सेदययो ससे सुखाए, 
पिज्जरा रेही गेया ` हड्यां । 
मेरे राम विना मेरे हीर बिना, 
दित निक्के ते रातां बह्ां ।' 
वट भादि वृक्ष पूजा, नाग पूजा, नदी पजा; गएय पजा, गोवधेन पूजा 
-्मपृजा, आदि कौ भी पर्याप्त महत्ता है । 


डोगरा लोग संस्कारों में विवास रखते है । शास्त्रों द्वारा निदिष्ट सोलह 
-संस्कारो मे कतिपय प्रमुख संस्कार डोगरा-संस्कृति में भी मान्य हँ एवं निष्पन्न 
-कियि जाते ह । पुंसवन, नामकरण, मुण्डन, विवाह आदि संस्कारों के अतिरिक्त 
मृच्यु मे सम्बन्धित संस्कार सम्पन्न किये जाते हैं । विशेष पर्वों पर दान पुण्य कमं 
-किये जाते ह । डोगरा नारी वगं ये प्रचलित "वेआ (वायना) नाम से प्रस्यात दान 
-संक्रान्ति को सास, ससुर,. जेठानी, सुहागिन, स्वी, ब्राह्मण, मल्लाह्‌, चौकोदार 
आदि को दिया जाता है। मकर संक्रान्ति को घर के सभी सदस्य यथाशवित 
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-शास्त्रनिदिष्ट खिचड़ी (चावल, उडद मिश्रित) तिल गुड, फल-सव्जी दक्षिणा 
-सहित दान करने की धरया प्रचलित दै । ककं संक्रान्ति को घर के मृत-जीवोकौ 
-संख्या के बरावर जलपूणं कुम्भ, का फल, [मष्ठान्न मादिके साय दान क्रिया 
जाता है । स्थान-स्थान पर ठंडे-मीठे जल की छवीले लगवाई जाती है । ग्रीष्म 
म पडन वाले गुस्परवों पर भी ठंड मीठे पानीकी छ्वीले लगवाई जाती हं। 
संक्रान्ति, अमावस्या-चतुदर्शी, वाली, नवरात्रों, माघमास, शिवरात्रि आदिके 
अवसर पर पनघटों पर स्नान करने काभी यहां माहातम्य रहा) 
डोगरा मुसलमान शी नित्य प्रति नमाज पदृते हँ रमङ्धान में रोजे रते 
हैँ । ईद-वकरीद आदि त्योहार वड़ी धूमधाम से मनाते डोगरा समाज के 
/ अन्य सम्प्दयोंके लोग भी बधाई देने जाते है । पीरोंकी दरगाहँ-मजार सभी 
-जनो के माननीय धार्मिक स्थल दहै । 
डोगरा जन-जीवन मे लोक चिकित्सा का विशेष योगदान है । स्वच्छ 
-श्राकृतिक वातावरण में सरल-सहुज जीवन-यापन करने वाले परिश्वमी एवं धम- 
कमं मे भास्था रखने वाले डोगरा लोग गांव-कस्वों मे घरेलू उपचारसे ही रोग 
मूक्त हो जाते हैँ । घर-घर मे उपलब्ध नित्य के उपयोग मे आने वाली वस्तुओं 
के सेवनसे कई रोगोंसे छृटकारा हो जाता है । 
सारांश मे आज कौ तुलनामें पहने का डोगरा समाज अत्यन्त सादा 
था । लोग धसंभीरू थे । अधिकतर अंशिक्ित्त थे पर व्य्रापार में हजारों का लेन- 
देन कर लेते थे । भ्रष्टाचार उन्हं ज्ञात नहीं था। ऋण चुकाना, धार्मिक कत्तंग्य 
मानतेथे ¦ बाह के धनी थे । कक्तंव्य के प्रति निष्ठावान थे । पर साथ ही साथ 
स्वाभिमानी थे 1 किसी के सामने ्लुकने से मर मिटना उनके लिये श्रेयस्कर एवं 
प्रिय था। [] 


सहायक पुस्तकं :-- 

1. चम्पा शर्मा : डगर दा लोक जीवन तथा “इक क्ञांक" 
2. भोम गोस्वामी : इग्गर दा सास्कृतिक इतिहासः 

3. विश्वनए्थ खजूरिया : इगार दा जवन दशेन 

4. शिवनाथ : हिस्त्री ओंफ डोगरी लिटरेचर 
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ड्ग्गर जन-संस्कृति 
[] शशि पठानिया 


संस्कृति मानव जाति की निजी उपलन्धि तथा स्वयं अजित विशेषता है । 
मनुष्य केवल भौतिक विकास पा लेनेसेही तृप्त नहींहौ जातां मन ओर 
आत्मा की तुप्ति के लिए सी वड संघं करता रहता है । इस संघषं मे उसकी 
सफलता की सूचक हर रचना संस्कृति का बंग बनती जाती है । मनुष्य मन 
अैर आत्मा की जिज्ञासा की संत्ष्टि में जो कुछ अजित करता है उसे धर्म, 
दशन, कलाभों आदि का इतिहासं बनता जाता है। अर्यात्‌ शारीरिक सुख केः 
पीठे जो मानसिकता है, जिसका उद्देश्य मानव जीवन को संवारना, सजना». 
सास्कारित करना है, वदी संस्कृति हे । 

हर देश, हर युग की अपनी समस्याएं अपने प्रश्न होते है तथा मनुष्य 
उनके समाधान दूढता है 1 इसलिए देश, हर युग, भौर जाति की 
अपनी एक संस्कृति होती है 1 किकी सस्कृति को श्रेष्ठ या हीन, अच्छाया बुरा 
नहीं कहा जा सकता क्योकि हर संस्कृति एक स्वतंत्र कार्यात्मक इकार है। 

भारत देश एक समृद्ध संस्क्ति का देश है! यहं अलग-अलग भाषाओं 
जातियों मौर धमो के लोग रहते है परन्तु फिरभी एक ही संस्कृतिकेधगेसे 
आपसंमे जडे हुए इग्गर एक प्राचीन जनपद हे तथाःइसकी संस्कृति भीः 
भारतीय संस्कृति का एरु अभिन्न अंग है । 

संस्कृति का सही रूप तो जन-संस्कृति में ही देखा जा सक्ता है क्योकि 
जन-संस्कृति मे ही जन-मानस से जुडे धमं, दशंन आस्था, विश्वास, 
-रीति-रिवाज, संस्कार, खान-पान, पक्वं -त्योहार, कलाभो, इतिहास मादि को ` 
देखा जा सकता है । 

संस्कृति किस एक ल्प मेही न होकर करई रूपों भारव्यम्त होती 
है परन्तु किसी जातिया प्रदेश की जन-संस्कृति को जानने के लिए उसका 
लोक-वाटिव्य एक प्रभावशाली माध्यम होता है । इग्गर वासियों कीः 


16 | हमारा साहित्य *87 





॥ 





साधारण बातों से लेकर उच्च ज्ञान, दशन मादि भौ लोक-साहिव्य में प्रतिबिम्बित 
होते है 1 इस लेख मे इग्गर की जन-संस्कृति को जानने के लिए लोक-गीतो को 
आधार बनाया गया है क्योकि लोक गीत मनुष्य मात्र के मन का विष्लेषण 
करते ह । इसलिए उनमें मनुष्य के मानसिक तथा सामाजिक विकास की संपृणं 
तो नहीं परन्तु पर्याप्त जानकारी भवश्य उपलब्ध हो जाती हे । प 

इ्ग्गर वनो, पर्वतो तथा नदियों का ्रदेशहै। यहां मैदानी पट्टी को 
छोडकर बाकी पहाड़ी ओर पथरीला कंठी का इलाकराहै। यहा मुख्यतः गेहु+ 
बाजरा, धान, मकई मादिं अनाज की उपज होती है । 


लभ्मिया पटिट्या में कनक रोहान्नी भ! 
>< ८ < >< < 


बाजरे दी बाह.ङडी, गोरी करदी ताडो-ताड ओः 
बडढी स्थरे पिच्छं टकादी करदी मारो-मार भो। 


>< > >< >< >< 


सोन म्हीन्नै दे धान ज्लुलदे रौए कन्नेः 
लाड़ी मेरी बद्दी वाऽ ते ओं जर गौं कन्न । 
> >€ >< >< >€ 
खल्ले देसे लैवां लान्दे,“ 
कण्डटिये लान्दे मक्कां ओ । 
अनाजो के अतिरिक्त फल, फूल आदि भी उगाए जति है। फलों मे भामः 
केला, नाशपाती, नींव्‌, शहतूत, अनार, अंगूर, अ।लूचा, माइ, अमरूद” सेब, 
जामुन, बैर तथा जंगली फलों मे गरना, ककोहा, अंजीर आदि का वर्णन लोकः 
गीतोंमे भी मिलता है। 
- आड. पवके, केत्ले पवके, लूचे लाइयां व्हारां जी,6 
बागे सादे किम्ब पक्के, बागे छाई दोआ।सी जी । 


>< ५ >< >< < 
1. डोगरी लोक गीत भाग--12, पृ०--138 
2. डोगरी लोक गीत भाग--12, पृ०-- 124 
3. डोगरी लोक गीत भाग -12, पृ०--140 
4. डोगरी लोक गीत भाग 12 पृ०-108 
5. डोगरी लोक गीत भाग--12, पृ०-111 
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उप्पर्‌ धारा अम्बियां पकिकियां, ंगियां पककियां, 
पद्दर काले तूत बो ।1 


>< >< >< न >< 


सादे वार्गेनार जे पक्के पक्की होए व्टारां जी 
साढ़े वागे लूचे पक्के, पक्की होए टटारां जी । 


फल-षूनौं के साथ-साथ इग्गर धरती पर केसर, लग, सुपारी, जायफलः 


मादि की पेदावारका भी जिक्र डोगरी लोकगीतोंमें हआ है । 


लोग, सपारीते जेफल राहेमाऽ, 
ते केर दीलगगी आं क्यारी) 


वनस्पतियों में कीकर, फलाही, जामुन, शीशम, चीड, देवदार, खैर, 
जर, बरगद, पीपल, कचनार, पलाश आदिके वृक्ष पाए जति हैँ । जिनकी 
लकड़ी इमारतों में प्रयोग की जाती है तथा ईधन के काम भी आती है। 

यहां डगर को वनस्पतियां यहां कौ धरती की सुगंध लिए हए भपनी 
विशेषता रखती दै वहां यहां के निवासी भी ठेठ रगत अपनाए हए हँ । इग्गर 
के वासी ““डोगरे'' कहलाते हैँ । निश्चय ही कई जातियों मौर धर्मो के लोग 
रहते है, वह हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ल, ईसाई बाद मे पहले वह डोगरे हं। 


ढोगरों का मृध व्यवसाय कृषि है परन्तु नौकरी मौर व्यापार भी किया 
जाता है । मुसलमानां मे गुज्जर, वकरवाल तथा तेली, दृध, घीभादिका 
काम करते है । जबकि राजपूत फौज कौ नौकरी को तरजीह देते हे । ब्राह्मण 
छबि मीकरते ह तथा नौकरी भी । महाजन, क्षत्रिय अगमतौर पर व्यापार ही 
करते है। बाकी लोग सुनार, लुहार, कुम्हार, मोची, बहई, कपड़ा बुनना तथा 
मजदुरी आदि करते ह । पशुपालन, दुकानदारी, दरजी आदि धन्धों कौ चर्चा 
भी लोकगीतों मे मिलती है । घरेलू उद्योग ॒धन्धों के अलावा आजकल इ्ग्गरमें 
चड-वड़ उद्योग धन्धों को भी बढावा मिल रहा है। 

धमं को दुष्टिसे डगर में धमं-निरेक्ष जन-संस्छृति के दर्शेन होत ह । 
सभी धर्मांके धार्मिकस्थानों को मादर की दृष्टि से देवा जाता है। एक दुसरे 


के धामिकस्यानोंकी यात्रा करना तथा जाकर मन्नते मानने के प्रमाण भीं 


भिलते है । एक गीतमें सम्राट अकवर कानंगे पांव चलकर ज्वाला देवी जाने 
का जिक्र भी हुभा है-- । 


1. डोगरी लोक गीत , भाग--12, पु०--170 
2. डोगरी लोक गीत भाग--12, -प¶०--173 
3. डोगरी लोक गीत भाग--12, पृ०--170 
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या 


¦ नंगे-नंगे षरं माता अकवर.भाया। र 11: 
सुन्ने दा छत्तर चढ़ाया । ध 4 


हर धमं के धार्मिक अनुष्ठानों के दशंन अलग-अलग आचरणं मेँ होते ह । 
-धाप्निक अनुष्ठानं को उस धमं की परम्परा के अनुसार सम्पन्न किया जाता है} 


इस्लाम धमं में हिन्दु धमं वाली अनेकरूपता दृष्टि गोचर नहीं होती है । 
इस्लाम धमं के अनुयायी सभी एक ही “अल्लाह” की ईइवादत करते है । उनकी 
इबादत “नमाज” के रूपमे सम्पन्न होती है। नमाज के वक्त मस्जिदका 
इमाम “अजान” देकर लोगों को नमाज के वक्त की सूचना देता है । मस्जिदमें 
पांच वपत की नमाज अदा की जात्तीहै। शुक्रवार कौ नमाज को खास महत्व 
दिया जाता है । 

इस्लाम धमं के ईद-ए-मिलाद, ईद-उल-फितुर, ईद-उल-जोहा, शब-ए- 
बरात, शब-ए-मिराज, शब-ए-कदर आदि पवं व्यौहारों पर मस्जिदों मे ““जलवे 
होते है तथा `"तकरीर्बे" मनाई जातीर्ह। लोग बडी संख्या में ईद गाहौंपर 
लगने वाले मेलों मे जाते ट । 


स्िक्ल धमं पर कू हद तक हिन्दु धमं कौ छप है । सत्संग, कीतेन, 
शब्द-पाठ आदि सिक्ख धमं के अनुयाधियों के प्रमुख भाचरणं हँ । जिनको माम 
लोग गुष्ारो में वंठकर करते हैँ। गख्भोंके जन्म दिन तथा शहीदी दिन गु 
पर्वकेरूपमें मनाएजाते है । बैसाखी भौर दीपावली सिवख धमं के भी पवित्र 
दिवस ह । हर पवं पर सत्संग ओर रंन-सवादइर्ये होती है, खण्ड पाठ होते हैँ 
तथा लंगर लगते है । सिक्व धमं में “संगत” को बहुत महत्व दिया जाता हे 
ओर हर अनुष्ठान भौर आचरण को सादगी से सम्पन्न करने कौ विशेषता दह । 

ईसाई धमं के अनुष्ठानों के गिने चुने आचरण ही देने मे आते हैँ । वह 
-लोग गिरजाघरो की “श्रा्थना सभाओं मे जाते ह तथा एेतवार को विशेष 
प्राथेना सभा होती है जिसको सविस कहते हैँ । लोग॒बढृ-चढ कर इसमें हिस्सा 
लेते है । गुड फ़ाई-ड, ईस्टर-3, क्रिसमस ड आदि इन पर्वों पर गिरजाघरो में 
-भी खूब चहल पहल होती है भौर धघरोंमें भी लोग इन परवोँको बड़े उत्साह के 
साथ मनाते हैँ। 

इग्गर मे हिन्दु धमं के अनुष्ठानों मे देव स्तुति, पूजा-पाठ, हवन-यज्ञ, 
दान-पुण्य, ब्रत, ती्ं-यात्रा भादि आचरण प्रमुख ह । 

गगर के लोग देवी-देवताओं, प्राङृतिक शक्तियों की स्तृति तथा उनकौ 
पजा-आराधना सें दढ विश्वास रखते ह । यहां के लोग वसे तो तैंतीस करोड 


1, डोगरी लोक गीत भाग--13, पृ०--26 
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देवतागों को पूजते हैँ परन्तु गणेश, शिव, राम, कृष्ण, शक्ति आदि देवताओं के 
भ्रति अदूट निष्ठा रखते है । 


किसीभीशुम कायं काशुभारम्भ गणेश स्तृतिसेही किया जाताहै। 
धूप-दीप, फल-फूल, मेवे आदि चदा कर पूजा की जाती है । 

जे गणेश, ज गणश जे गणेश देवा,1 

माता जिनकी पारवती पिता महादेमा । 

हार चादृ, फूल्ल चाढां होर चाढां मेवा, 

लड्डएं दा भोग लग संत करं सेवा । 

पौराणिक देवी-देवताओं भें से डुग्गर मे शिवजी का एक अपना विशेष 
स्थानहै। डोगरी के लोक गीतों म शिवजी को भोलानाथ, शकर मादि नामो 
से सम्बोधित किया गया है। 

शकर जी भोले भाले, गले च नाग पादे भोः 
>< >< >< > >< 


शिव शेकर भोले नाथ, वंदा बरस रेहियां, 
गौरां ने बी जी हरी-हरी मैहदी 
शिव भोलेनं बी जी भंग, बंदा वरस रेहियां । 
ड्ग्गर का भोला जल मानस भौ श्री राम जी को आदशं मर्यादा पृरुषोत्तमः 
केखूपमे ही पूजताहै। 
तार मिल्लीने पाई श्री राम, प्यारे गी 
रामजी जागो वैर खोओ, कन्न दर्शन देभो जी । 
श्री कृष्ण भक्ति मे भी जनमानस की बड़ी श्रद्धा है- 
तारद्रोपती ने पाई अपने शाम प्यारे गी5 
शाम जी आभो चीर बधाभो, कन्न देमो स्हारे जी । 
क्रित पूजा भी डुग्गर भे प्राचीन काल से प्रचलित है। जम्मू में बाहवे 


डोगरी लोक गीत भाग--11 पृ०-- 6 
. डोगरी लोक गीत भाग--।1 पु०--34 
डोगरी लोक गीत भाग--13, पृ०-25 
डोगरी लोक गीत भाग--11, पृ०--30 
डोगरी लोकगीत भाग--11, षू०--30 


८ > © ® ~ 
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वाली माता, कटड़ा में वैष्णो देवी, विलावर में सुकराला देवी की मान्यता पूरे 
आरतमं दै तथा देवी के दशनो के लिए भक्त-जन दूर-दूर से अते दहै। 
सुनशेरांवाली मां, ष्हाडां वालीमां॥! 
दू रा-दूरा मेइया तेरे भगत जे आमदे, भगत जे आमद 
चरणे तेरे दे विच सीस नुभामदे, सीस नुभामदे। 


फ्ल्ल बरसान्दे मेइया, 
भेटां चढादे मेइया, 
धूफ धादे मेदया, 
चरणे थमां जन्दे बलिहार जी । 
जहां इग्गर के जन मानक्ष पर सगुण विवारधाराका प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है वहां निगुण विचारधारा का प्रभाव भो स्पष्ट ज्ञलकता है । निगुण 
विचारघारा मे शिव, शवित, राम, कृष्ण सभी नाम एक ही ब्रह्म के सूचक वन 
जाति है मनुष्य उसी परब्र का अंश है तथा मूलस मिलने की तमस्ना उसे 
व्याकुल करती है । परमब्रह्मतो सवंग्यापी है-- 
मन सं लग्गा ओ ममता दे क्षगडे 
सिर माया दियां गड्डयां । 
ओ तेरे चरणेंदी बो भुन्बलौ 
किस गुनाह मँ तञ्जियां । 
>< > >< ८ 
मे उचड़-उचड़ मंह.ल पोभान्नी ओः 
सभने ण्टारे तुस्सं महाराज । 
इग्गर मे नवग्रह पूजन, अग्नि, जल, इन्द्रः वृक्ष, पशु-पक्षी, कन्या गुरू 
आदि की पूजा का भी प्रचलन है। 
देई टिक्का चनेभ परोह्‌.त गोड बंगाल गौ जाई" 
सांत रचाइयं नौ ग्रह पूजे जग रचाया भारी । 


>< >< >< र< 
1. डोगरीलोकगीत भाग--11 . पूर: 10-11 य 
\ 2. जोत जगे दिन राती पृ०--19 
3. जोत जगै दिन रातीं पृ०--25. 
4. डोगरी लोक गौत ` भांग--2 ध 
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हाड म्हीनं सुद्ध ईरा 

पुन्नेमा दाष्याडा 

अज्ज न्हौगे गौरी-क्‌ड, कल्ल न्हौगे नाडा 
मार छाली देवका ते पाप टलेजा साढा । 


गगर के जनमानस मे तुलसी, आंबली, पीपल, साख, वे कदम्ब आदि 


के वृक्ष को बडा पवित्र माना जाता है तथा पूरीश्द्धा तथा भक्ति भाव से इनकी 


पूजा कौ जाती है। पशु पक्षियों को भी देवताओं के समान पूजने की प्रथ। डुग्गर 
मेहै। कई लोग शिवजीके नामका वेल छोडते है । गोपालाष्टमी को गाय 
जादि की पूजाकी जातीहै। मृतक के मरनेके चार साल वाद भाद्र पक्षम 
जव पितरों का पूजन किया जाताहै, तो सवस पहले कौए की पूजा की जाती 
है। एसे भी चिडियो, कीड़-मकोड्ं आदि को दाना डाला जातारहै। 
पौराणिक देवी-देवताओं, प्रकृति पूजा के साथ-साथ इ्गगर के जन-जीवन 

मँ कुलदेव पूजा की सत्रसे ज्यादा महत्ता दै। लोक विश्वासहै कि हर मुश्किल 
घड़ी से उनके कूल देवता ही उवारते ह । कूल देवी तथा देवताओं के स्थान 
पर जाकर लौक्रिक विधि से उनकी पूजा की जाती है । वीर बलिदानी तथा 
संत महात्माओंकी भी पूजा देवताओं कौ तरह की जाती है। हर गांवमें 
बने देहरे-देहरियां, पीर-फकीरों की दरगाह इस बात का प्रमाण हैँ । क्षिडी गांव 
भे ^"ुजा वावा”, नगरोटे के पास "वावा भेड", बीरपुर में “दाता रणपत१, 
साम्बा में ^“सिद्ध स्वांला' बावा सुरगल, गुरू गोरखनाथ, कालीबीर आदि के 
स्थान इग्गर में जगह-जगह पर स्थापित ह । इ्गरके लोकजीवनमें गृरूकाभी 
बड़ा सम्मानपूणे स्थानहै। गुरू की महिमा गाते लोक कवि कहता है-- 

गरू जी आओ दर्शन देभो 

कल्ने भव सागर कोला छड़ाओो जी 

गरूड पुराण मे पांच प्रकारके ' यज्ञो का व्ण॑न हृभा है मौर इग्णर प्रदेश 

मे भ्राज भीः इनका प्रचलन है । चाह ब्रह्मयज्ञ, पितुयज्ञ ओर भौतयज्ञ का प्रचलन 
कम हो गया है परन्तु खत्म नहीं हज है। डोगरी लोक गीतों मेभी हवन-यज्ञ 
आदि कानजिक्रहुभादै - 

साढ़ी कनका गी लग्गी गेई सुसरी ओ भिर्या 

अस ष्योएदा हवन कराई देगे ओ मियां। 


देवताभों को बलि चढ़ाने का नाम ही भौतयज्न है भौर इग्गर मे पशू बलि 


का प्रचलन आज भी है। 


1. डोगरीलोकगीत भाग 1 पृ०--132 
2- डोगरी लोक गीत भाग--11, पृ०-- 30 
3. डोगरी लोक गीत भाग--11, प०-137 


22 / हमारा साहित्य *87 


न 


| 
| 
॥ 
1 
| 
| 





भिड्ड्‌ जे वक्करे माता जोड लगदे' 
मौती ने भरघ दुभाया 1 


>< >< >< >< 


क्षिक्का चदीणए देवीते प्ाड मन्तीः 

बकरे खन्दीरेदेवीते वर दिन्दीएे 

अधं बाहन्देभा जुञआन्ना छन-छन विज्जेमा वक्करा ।'" 
7 


ड्ग्गर में संस्कार सम्बन्धी हर अवसर पर किया जाने वाला यज्ञ देव यज्ञ 
होता है । इसक्रे अतिरिक्त भगवती दुर्गाकी तुप्ति केलिए भी “देवयज्ञ'" 
किया जाता दहै । 


आजके मंहगाईकेदौरमे भी इग्गर वासी अतिथि का स्वागत पूरे 
सम्मान के साय करके “नृयज्ञ” सम्पन्न करते है । पितृयज्ञ भौ डुग्गर मे पूरी 
श्रद्धा से किया जाता है। 

ड्ग्गर की जन-संस्कृति में व्रतो का विशेष महत्व है। यहां व्रतो का 
वालन धामिकर दृष्टि वे द्री किया जाता है। व्रत-उपवास पुरुषों कौ अपेक्षा नारी 
वर्गं मेही ज्यादा रे जाते है । पृणमाशौ, जन्माष्टमी, रामनवमी, गोपालाष्टमी, 
तुलसी का व्रत, करवा चौय, भुम का ब्रत, गणेश चतुर्थीं बच्छ-दु आह. आदि तथा 
वमं वार ब्रतोंकाहै। जिनमें सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार ओर शनिवार के 
दिन व्रत रखे जाते है 1 

व्रतो की चर्चा प्व-व्योहायें के जिक्रके विना पूरी नहींदोती। इनका 
चोली-दामन कासाथहै भौर एक के विना दुसरे कारूप स्पष्ट नहीं होता । 
यह्‌ एक दूषरे के पूरक है क्कि वहत से त्योहार ब्रतौ-उपवासों के 
कारण ही मनाए जाति है| व्रत व त्योहार इस बात का अपवाद भी 
ह। जैसे बैसाखी, लोहड़ी, दीवाली, उत्तरायण, वीर द्वितीया आदि को व्रत नहीं 
रखा जाता है। 

मेलं की बात किए बिनातो पर्वो-त्योहारों का रग दही नहीं निखरता । 
डुग्गर के भोले भाले जन मानस को इन त्योहार का बढी बेसब्री से इन्तजार 
रहता है कोक इन अवसरो पर भेले लगते दै । मलों पर जाकर लोग 
पण्य ओर फलियां दोनो बटोरते है । क्योकि अधिकांश भेले तीषं स्थानों षर 
लगते हि। शिवरात्रि का मेला तो कई स्थानो पर लगता £ै। व्यास पूणिमा 
के त्योहार का मेला आषाढ मास की पूणिमाको बुद्ध सुद्ध नामक तीभे स्थात 


न । 
1. डोगरी लोक गीत भाग--12, ष्‌०--110 


2. डोगरी लोक गीत भाग-- 11, प्‌०--183 
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पर लगता है । कातिक पूर्णिमा को हर वषं क्षिड़ी मे वावा जित्तोके स्थान पर 
लगता है । जिसमें इग्गर के अतिरिक्त पड़ोसी प्रदेण पंजाव्र से भी लोग हिस्सा 
नेते है । शुद्धमहादेव का मेला आषाढ मास की शुक्ल पक्ष की पूणिमाके दिन 
लगताहै। बंसालीके मेलेमेंतो लोगों का उत्साह देलते बनता है । नवरात्रों 
के दिनोंमेंभीदेवीके स्थान पर प्रतिदिन मेलालगा रहतादहै! अन्तिम दिन 
विशाल मेलाहोतादहै। इग्गर प्रदेश मेहने वले राष्टीय ओर धामिक सभी 
मेलो का लोगों को इन्तजार रहता है तथा परे उत्साह से तंयारिथां करके मेलों 
के लिए निकलते हैँ । 

रक्खड़ी मगरा टिक्का अदा, लोह.डी सगरा वरैनी," 

लोक अहं परमण्डल जन्दे, न्दे उत्तर वेह्‌नी। 

लोहड़ी मगरा वसंत जे ओौँदी, मगरा इत बसाखी 1 

थ्टारे-ष्टारं मेने लगदे खलक्त होदी खासी । 

सरार्धे मगरा वच्छदुञाह., दुवड़ी मगरा नरातेजी 

वाहवे जाइये सुक्लना सुखदे, वंडदे गुड़ पतासे जी । 


९ >< >< >< >< 


= 


मेले दी लुमका ते गजरे दी दुमका, 
ब्हार फिरी कनकां पविकियां जी 
भागे ने होन सज्जने दे मेले 
लाइयं डीकां रक्ियां जी 


>< >< >< >< 


माया सुद्धी दा मेला, सृद्धी मिकी नुहाली जायां 

मेरे षाप बंघाली जायां । 

 संस्कारोके बिना तो कोई वस्तु भी सुन्दर ओर संस्कृत नहीं होती ॥ 
इसलिए मानव जीवन मेँ संस्कारोंका वड़ा महत्वपूणं स्थान है । हिन्दू धमं मे 
ऋषि व्यास जी ने सोलह संस्कारों का निदेश दिथा है। इग्गर मे.उनमें से एक- 
दो का प्रचलन कम हो गया है। हिन्दुओं, मं रसे तो जन्म के पहले से लेकर 
मृत्यु उपरान्त तक संस्कार होते है परन्तु दुं या रीतां, पसवन, षष्टी, पंजाब, 





१५ 


1. डोगरीलोकगीत भाग-15, पृ०-- 14 
2. डोगरी लोक गीत . भाग--14, पृ०--151 ¦ "^ 
3. डोगरी लोक गीत . भाग---14, पृ०--152 1 


24; /\ हमारा .सांहिद्यं *87 


म्‌ 


-सूत्तरा, मुण्डन, जनेऊ, विवाहं आदि बड़े उत्साह भौर पूरी शास्त्र विधिसे मनाए 
जाति ह । यज्ञ, कुल देवता की पूजा ओरं ब्र भोज होता ह । अपनी-अपनी जातीय 
परम्परा के यनुतार मुंडन, सूतरा मादि संस्कार किए जाते है । मृत्यु संस्कार. 
भी शास्त्र विधि से किया जाता, सिक्ल घमं के संस्कारो ओर हिन्दु धमं के 

संस्कासे मे विश्ञेष अन्तर नहीं है । हा, दस्तारवंदी अमृत "छकना' जैसे संस्कारों 
की अपनी विश्चेष रंगत दष्टिगोचर होती है । मांगलिक अवसरों पर गाए जाने 

-वाले गीत सगे-सम्बन्वियों में एक उत्साह ओर उमंग भर देते हँ ! इन गीतों 
म बधावा, विहाई, घोड़ी तथा सृहाग प्रमुख दै जवकि मृयू सम्बन्धी लोक गीत 
“"लुहानी'* कहलाते हँ । वधावा हर खुशी के अवसर पर गाया जाता है जबकि 
“विहा द्या? पुत्र जम्म पर तथा वालक से सम्बन्धित संस्कारों पर गायी जाती 
-ह। “घोड़ी विवाहं संस्कारं पर वर पक्ष मे गायी जाती है मौर सुहाग 
-कन्या पक्षमे। 

ङग्गर मे लोगों का पहनावा जलवायु के अनुमार होता है । ठंड पटाडी 
इलाके मे लोग अधिकतर गमं ऊनी कपड़े पहनते है 1 जिमे ऊनी कपडे का वना 
पायजामा, कूर्ता, लम्बा कोट, टोप, वास्कट आदि मुख्य ह । जबकि डुग्गर के 
सैदानी क्षे के लोगों म पुरुष मुख्यतः कमीज, पायनामा या तहमत ओर पगड़ी 

'पहुनते है । 

कूर्ता खद्दरे दा लानाः 
ते साफा मलमलेदाजी ओः 


>< >< > >< 
तैह.मत लट्ठे दा बश्ना 

ते नुक्क कुम्मनेदारजीओ 

< > ८ ८ 
पटे दी तम्बी मत लांदाः 


पटे'दी तम्बी मेरा उमरी दा लाच्वा 

तेरी गल्ला किया छोडां ओ । ^ 
काला कोट मत लांदा 

काला कोट मेरा उमरी दा लाब्बा, तेरी गल्लां कियां छोडां ओ) 


1; डोगरी लोक गीत  भाग--15, पू०--18 । 
2. -डोगरी लोकं गीत ` भाग--15, ` पृ०--14 * 
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॥ष ~ नः 
क 
९ 


' : महिलाओं के लिवास से विविधता दृष्टिगोचर होती है । उनमें कभमीज,. 
सुत्थन, घाघरा, गरारा, ज्ञण्गा आदिके साथ दुपट्टे का प्रचलन रहादहै। अब 
यह लिबास खास-खास अवसरों पर पहने जाते हैँ ओर आमतौर पर सलवार 
कमीज के साय दुपट्टा भोढा जाताहै या साडी पहनी जाती है । 


ग्राएुं जनानियां सुत्थन लान्दियां' 
शहूर जौम्पर ते सलवारां जी 
> ५६ ५६ >< 


सूही-सूटी साटना दी सुत्यन सियाई दे 
मोराकीना दा मिगी ज्ञगुआ वनार्ईदे । (॥ 


>< > >< >€ 


मेरा रेशमी गरारे बाला लक्क लोको 
कियां चदना चम्बे दा ठढक्क लोको। 


>< > < > 


सल्ला सूट जाली दा दुपट्टा गड्डो प्यारी, 
आरे-पारें दिन्नी एं मरावण तेरी सोह । 


इगरमे ऋतु क अनुसार खान-पान में परिवतंन होता रहता है । पहाड़ी ` 
इलाके मे मौर ठंडे मोसम में मक्की, गेहूं भादि की रोटी के साथ हरे साग, दुध, 
दही मक्खन तथा शहद की प्रधानत रहती है जबकि मेदानी इलाके में भोजन में 
गेहं, चावल, बाजरा, दारे, गड, ददी, लस्पी, हरी सब्जियों का प्रयोग होता 
है। संक्षेप मे इग्गर निवासियों का भोजन सादा परन्तु पौष्टिक होता है, 
खास-खास भवसरो गौर परवो-त्यौहारों पर विशेष पकवान बनते ह जिनमे से कछ 
एक के नाम इस प्रकार ह मिस्सी रोटी, बबरू, घयुर, रौगी ओर मांह का 


मद्धरा, मोरिय, पूरी, खीर, सूट्ट, चिल्ले, चरोलियां भादि । इन सव केः 
अतिरिक्त मांसाहारी भोजन कां प्रचलन भी है), 


3. डोगरी लोक मीत भाग--12, पु ०--193 
4 डोगरी लोकगीत  भाग--12, पृ०--76 
1: डोगरी लोक गीत भाग--15, 
2: डोगरी लोकगीत  भाग--15, 


--- = 


पृ०-78 
(७=-/ _` 
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बाह्‌डिया वाजरे दी जाना! 
ढोडा लस्सिया. नं खाना 


>€ >< >< >< 

छल्लिये दियां रूटिध्यां, ठंडडा पानी 

खाना पीना मिली करी थाट्‌ बो.-.-. 

दाल दरबड़ी रिह.्ने गोरी रिहन्ने भत्त ते वड़ियां ओ. 
मेला दिक्न शहर जे जाना गोरी करदी अड़यां ओ 
मास-खरोडे रिहन्ने गोरी, रिहन्ने भत्त-कचाल्‌ ओ 
मेला दिक्छन शंहु.रजे जाना लेईदेसूहासाल्‌ ओ। 
कदी पकौड़े रिहन्ने गोरी, रिहनने भत्त ते शोले ओो, 
मेला दिक्खन शंट.रजे जाना कूटे लंने हंडोलं ब । 
> >< >< > > 

न्हारी खाई लं व्योएे कन्न 

ते जम्मूआ क्षगड़ा धियुए कन्न । 

न्हारी खार लं मखीरं कन्त 

ते जस्पुजा ज्ञगड़ा फकीरं क्तं । 


इग्र के निवासी जहां खाने-पहनने के शौकीन हँ वहां उनके पास मनोरंजन ` 
के भी अनेक साधन हैँ । वच्चो मे लूताटाप्‌, गिल्ली-डंडा, गोलियां, पंजीकड़ा, 
ङंड-पला, अत्तर-पत्तर, संतोलिया भादि खेल बड़े लोकत्रिय ह । जरा सी रसतः 
मिलते ही खेलने के लिए क्षट इकट्‌ढे हो जाते हैँ :-- 


~ > ५ ~ 


चल मेरी टीकरी खान्ते वछकारछ 
चल मेरी टीकरी खान्नं पार (लूताटाप्‌) 


> > >< < 


डोगरी लोक गीत भाग--15, पृ०--143 
डोगरी लोकगीत भाग--15, १०143 
डोगरी लोक गीत भाग--12, पु०-180 
डोगरी लोक गीत भाग--14., पृ०--142--143 
डोगरी लोक गीत भाग--14, १¶०--182 
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रोत्लियं दे रोल, 
वारी ओनी सादृ कोल 1 (पंजीकडा) 


>< >< >< >€ 


उग्गल-दुग्गल तंगे चोट, 
मेरी वांह्‌टानि माई रोक (गोलियां) 
वच्चो के अतिरिक्त बडों मे ताश, चौपड़ा, शतरंज जंसी खेलं बड़ी लोक- 
प्रिय है| अक्सरर्गांव की चौपाल, संध आदि पर यह्‌ लोग इन वेलों मे व्यस्त 


दिखाई पडते है । नौजवान शिकार आदि का शौक भी रखते । खेलों के 


अतिरिक्त लोक गीत, लोक नाट्य, लोक कलाएं भी उनके मनोरंजन का 
केन्द्रहं। 


ड्ग्गर के जन-जीवन में कई लोक-विश्वास प्रचलित ह । जिनमे भाग्यवाद, 
श्राप, पुनजैन्म, जादर-ज्ञडियां, टोना-टोटका आदि प्रमृख दै । 


अन्ततः यह कहना अतिश्योकति नहीं होगौ कि अनेकता में एकता समाहित 
किये रहने वाली डुग्गर की जन संसृति अपने भाप में न केवल समृद्ध है अपितु 
भारतीय संस्कृति की एक समृद्धश्रखला भीदहै। {1 


५ 


2 डोगरी लोकगीत भागं--14, पृ०--182 
2. डोगरी लोक गीत भाग--14, प्‌०--184 
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इग्गर करी लोक कथाएं 


2 शिवदेव मन्हास 


“लोक-कथा?” शब्द लोक-प्रचलित उन कथाओं के लिए प्रयुक्त होता है 
जो मौखिक परम्परा द्वारा निरन्तर एक पीदी से दूसरी पीदी को प्राप्त होती 
रहती है ।” मानव के अतीत से लोक कथाओं का अटट सम्बन्ध रहा है । माज 
विज्ञान ने मानव को मनोरंजन के कई साधन दे दिए ह) कोँमिक्स, टेलिविजन 
व चलचि्रों के कारण आज कथाकार उपेक्षाका पात्र हो गया है पर एकं समय 
था, जब लोक-कथाए्‌ ही ज्ञान व मनोरंजन का साधन थीं । लोग अपनी दिनचर्या 
से निबटकरजा वैव्तेये, किसी (कथक्कड़' (कथाकार) के पास मौर दूसरी 
ओर कथाकार भी जरा-सा नाज-नखरा दिखा कर कोई कथा सुनाने लग जाता 
था, “एक बार की बात है... 

लोक कथाएं प्रायः बच्चों के लिए ही रची जाती है। क्योकि उनमें 
हर बात को समक्षने या जानने को जिज्ञासा होती है एक कथां के माष्यमसे 
कथाकार असंख्य नई बातों का श्रोता को बना देता है । यह नई बाते श्रोताओं 
के ज्ञान के क्षितिज को वृहत्‌ आकार देती है उनका मनोरंजन करती ह । 
इस प्रकार बच्चों या श्रोताओं का जी-बहलावा भीहो जाताटहै व उन्हँ सहज 
शिक्षा भी भिलतीहै। प्राय. हर लोक कथा किसी न किसी स्थान विहेषसे 
अवश्य जुडी होती है। उसमे स्थानीय लोक जीवन की छाप स्पष्ट ज्ञलकती 
है। लोक कथा मे वहां कै रीति-रिवाज, रहन-सहन, धामिक विश्वास, अन्ध- 
विश्वास, पूजा-पाठ आदि असंख्य बाते इस प्रकार विद्यमान होती है, ज्यों 
हाड-मास के शरीर में प्राण । इनके विमा लोक कभाओं की भला क्या बिसात? 
किसी भी प्रदेश की संस्कृति के बारे जाननाहो तो लोक कथाएं बड़ी उपयोमी 
सिद्ध होती है । लोक कथां के दारा ही किसी प्रदेश की सस्कृति से साक्षात्कार 
सम्भव है। 


1. ॐं० सन्त राम अनिल, कन्नौजी लोक साहित्य, प° 168 
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सोक-कथामो मे सार्वलौकिकता का गुण सर्वोपरि देखने को मिलता दै) 

"शक प्रदेश की लोक-कथा दुसरे प्रदेश मेँ जाकर रच-वस जाती है । यहु लोक- 

कथाएं जिस प्रदेशमे पहुंचती ह, वहीं का पहनावा ओ लेती हँ 1 तव उन्हँ 

अलग से पहचान पाना कठिन हो जाता है। मानव भले ही कहीं परक्रिसीभी 

- स्थान पर रहे--भले ही विभिन्न-विभिन्न भाषाएं बोले । पर उसकी विचार 

धारा, भाव, समध्या य॒गों से एकसीर्दैः-एकसी ही रहैगी। यही मानवीय 

गणं लोक कथाओं को सजीवता प्रदान करते हं। पुरानी कथाएं नया कलेवर 

धारण करके तथा नए समाज की छापलेकरनएु रूपमंप्रकट होती रहैगौर 
यही नवीनता इनका जीवन है ।*"" 


लोक कथाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंसे पहुंचती दँ ? इसके बारे 
मे लोक साहित्य के विद्वानों कामत है कि बन्जारे, यात्री, ग्यापारी, साधु-संत 
वः सैनिक आदि एक प्रदेश की लोक कथा को दूसरे प्रदेशों तक लातेले जातेहै। 
बारीकी से जांच पड़ताल करने पर इस मत की पुष्टि भी लोक-कथाभओोंद्रारा 
हो जाती है। एेसी असंख्य लोक कथाएं मिलेगी जिनमे नायक परदेस जाता 
या समद्र पार व्यापार करने जाता हुआ वणित किया गया मिलतादहै। यही 
-इसकी प्रामाणिकता है । 


देण काल की कोई भी सीमा लोक कथाओं पर लागू नहीं होती । 


लोक-कथाएं कभी. अपने श्रोताओं को पथभ्रष्ट नही करतीं । इनमें 
सामाजिक तत्वों की प्रधानता होती है व इन तत्वों का वेसा ही चित्रण होताहै 
जेसेमल रूप से समाज मे विद्यमान हों । इनका समाज, व्यविति, स्थान व 
परिवेश के अनुसार नहीं बदलता । कई बार राजा इतना निर्धनहो जातादहैकि 
उसे उवले चावलों का पानी पी कर निर्वाह करना' पडता है तथा उसके पास कुल 
सम्पत्ति दो पैसे ही होती है॥'" 

रेसे ही कहीं-कहीं रान चरखा कातती है राजां मिटटी डढोताहैया कृषं 
-से पानी भर लाता दिखता है। लोक-कथाभं मे राजा भी उतना मह्व रखता 
ह जितना कि एक मदुर । एक मूखं व्यक्ति भी लोक कथाओं के लिए उतना 
ही आवश्यक पात्र है जितना.करि एक विद्वान व॒ अकलमंद ।; लोक-कथाओं कौ 
इस उदारता कौ कोई सीमा नहीं दै । ; 


कथा जगत मे नित नए प्रयोग हो रहे है । कथा-कहानी के अंत के विषय 
मे आज तक कोई स्थायी धारणा नहीं बन पाई है। पर लोक-कथाएं इस क्षं्चट 
-से सव॑था मुक्त रही है! इनका मंत सदेव सुखद होता दहै। एेसा सदियोंसे 


1. डों° सन्तराम अनिल, कन्नौजी लोक साहित्य, प° 169, 
2. नागवनी (लोककथा, भाग--12) मकलमंद गोत्ली. ¶° 81 
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होता ञा रहाहि। शायद इसी ब्रात ने लोक-कथाओं को यौवनावस्थामें रखे 
"रखा है तथा इन के रूप सौँदयं को कम नहीं होने दिया है ।1 

जिस लोक-कथा को हम सहज ही अपनी दादी, नानी या किसी कथाकार 
से सुनलेते हैँ यदि उस कथा की उत्पत्ति के वारे मे खोज-पड़ताल कररेतो हभ 
हैरानी ही होगी, अनुसंधानकर्ताभों ने तो लोक-कथा्मों के ऋश्वेद काल 
तक प्राचीन होने के प्रमाण जटा लिए है ।2 ऋग्वेद को वि्व मेँ सवसे आदि ग्रंथ 
की मान्यता दी गर्‌ है। लोक-कथाओं ने हम तक पहुंचने मे कितनी लम्बी यात्रा 
तय करली यह सोच कर आश्चयं होता है। 

ऋग्वेद के अतिरिकति ब्राहमण ग्रंथों जसे शतपत ब्राहण मे पुरूरवा उवंशी 
कथा, तांडव त्राह्ण मे च्यवन, भागंव व सुकन्या मानवीय, पित्तरेय ब्राहण में 
-शनः शंप के आख्यान तथ। उपनिषदों मे गार्गी-- याज्ञवल्क्य व सत्यकाम जावल 
सवाद, कठोपनिषद्‌ मे नचिकता की कथा, केनोपनिषद्‌ मे भग्नि व यज्ञ की कथा 
आदिका सम्बन्ध भी लोक कथाभोंस दही जोड़ा जाता ह । इनके मतिरिक्त 
-कूछ ओर प्राचीन ग्रंथ जिनमें लोक-कथाओं कं॑वीज विदु मिलतेर्हैवे इस रकारः 
-से है द 
वहत्कथा गुणाद्थ 
पंचतंत्र 
हितोपदेश 
वेताल पंचासिका 
माधवानल कथा , 
सहासन दरत्रिशिका भादि 


लोक-साहिव्य की इतनी प्राचीन विधा के बारे मे निश्चित तौर पर कुछ 
-नहीं कहा जा सकता करि इनका जन्म कवभ्हुआ होगा ? पर इतना अवश्य है कि 
आदि मानव की अभिव्यक्ति वाले यग से ही इन लोक कथाओं का उद्भव 
हा । “ 

कछ वषं पर्वं जापान की विदषी श्रीमती “नोरिको' ने अमरीकाके एक 
विश्वविद्यालय पैनासिलवोनिया से डोगरी लोक-कथाओं पर शोध कायं किया 
था। उन्होने जम्म्‌ के कुछ इलाकों को शोध कै लिए चुना। वेहांसे चार सौ 


ॐ (~ ~> ~ ! 





1. विश्वनाथ खजूरिया, इग्गर दियां लोक कत्था, (शीराजा डोगरी). 


प० 16 
2. डां० गोविन्द रजनीश; राजस्थान के पूर्वी अंचल का लोक साहित्य, 


पृ० 161 
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:के करीब लोक कथाए-एकत्रित कीं 1 उनके अनुसार इग्गर की धरती पर कम 
सेकम चार हजार लोक कथाएं ओौर इकट्ठी की जा सकती हँ । अपने एक लेख 


से+उन्होने यह भी उल्लेख किया है क्रि “डोगरी लोक कथाएं वर्माव मलाया' 
देश तक भी जा पहुंची है । रूडयाडं किपलिग व आर० एल ० स्टीवेण्सन द्वाराः 


संकलित लोक कथाओं मे भौ एक-एक डोगरी लोक-कथा छपी है 


डोगरी लोक-कथाओं की मव तक तेईस क्रितावे छप चुकीरटैं। इनमेसे 
तेरह कित्वे जम्मू-कश्मीर कौ कल्वरलं अकैडमी द्वारा प्रकाशित कौ गई) 


्रो० राम नाथ शास्त्री के अनुसार जो संग्रह व्परकितिगत प्रयासो सेच्पेहैवे 


महत्वपृणं है । उनम से छः संग्रह भौगोलिक तत्वों की दृष्टि से अपनी विशेषताः 


रखते ह । वे इग्गर के किन्दीं खत स्थानों की नुमांयदगी करते है 


लोक संपदा, विशेष कर लोक कथाओं को इसी आधार पर संग्रहित करने 


की भावश्यकता है । अन्यथा, भाधुनिकीकःण म यह लुप्त हो जाएंगी । 
डोगरी लोक कथाओं में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को भिलती टै । 

सरलता 

सव का भला चाहना 

संस्कारगत परिकल्पनाओं का वणेन 

जिज्ञासा 

चमत्कार 

गेयता 

हास्य 

मानवीय गृणों का सरल व सच्चा रूप 

सुखान्त 


1. क्षरलता-डोगरी लोक कथाएं भाषा एवं गठन की दृष्टि 


से सरल भिलती ह । सरलता लोककथा को रोचक बनाने म सहायक होती है। 


डोगरी लोक-कथ।ओं मे उदाहरणस्वरूप भी क्लिष्ट भाषा अथवा विषथ की 


लोक-कथा नहीं मिलती । 
2. सबका भला चाहना--डोगरी लोक-कथाभों के अंत में कथाकार 
आमनौर से यह व।क्य बोलता दै--“जयां इन्दे दिन फिरै, उं गे परमाटमा 


1. विश्वनाथ वज्‌रिया, इग्गर दियां लोक कल्यां, (शीराजा डोगरी), 
लेल कविता अंक, पृष्ठ 10) 


2. भ्रो० रामनाथ णास्तरी, डोगरी लोक कत्थे दा वर्गीकरण, (शीराजाः 


डोगरी), फरवरी-माचं 1986, पृष्ठ--2 
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सभे दे दिन फर ।‡ लोक कथाएं सव के हित व मां.दशन के लिए स्वी क 
स॒नाई जाती है । 

3. . संस्कारगत परिकल्पनामों का वर्णन-डोगरी लोक-कथाओौं मे 
संस्कारो, विश्वासो, अन्ध विश्वासो, धामिक भावनाभों भादि को विशेष स्थानः 
प्राप्त होता टै । इनं लोक-कथाओं से इग्गर प्रदेश की संस्कृति की सहज हीः 
जानकारी हासिल की जा सकती है। 


4. जिज्ञासा--जिज्ञादा को लोक-कथा का महत्वपूणं तत्व माना गया 
है। कौतृहल न' होने से कथा नीरस, बोक्िल व फीकी लगने लगती है। डोगरी 
लोक-कथाओं के कथाकार कथा कहते-कहते कहीं-कहीं इतनी रोचकता ले भाते हँ 
कि श्रोता उतावले-हो जाते है भौर कथाकार के रुकने पर पृछ वैरते है- “जग्मे 
के हो? जिज्ञासु के वार-वार 'पृचछने पर कथाकार चिढृता नहीं है बल्कि उसे ` 
भी कथा में .रसास्वादन होने लगता है । 


5. चमत्कार डोगरी कौ हर लोक-कथा मे कचन कुछ चमार 
भवश्य होता है । इसे कथाकार का "मसाला" भी कहा जाता है । लोक मानस के जीवनः 
मे चमत्कार नहीं के बरावर होतारौ पर जबर वहु लोक, कथा कपा को 
चमत्कारो से जुड़ा पाता है तो उसे आत्म-संतुष्टि होती है । लोक-कथाभो कापात्र 
जब उड़ने वाला घोडा किसी परी सेपाताहैतोश्रोताओं को लगताहै अव 
समस्या हल हो गई । वह कथाकार के साथ कल्पना-लोक म विचरने लगता है । 
कल्पना-लोके में रहने से उसकी कई अतृप्त इच्छाएं शांत होती ह । यही कारणः 
है कि वह्‌ अनहोनी वातं सुनकर भी चुप रहता है । (श्रीचन्द जेन, लोक-कथा 
विज्ञान पृ० 58) 

6. ओेयता-डोगरी लोक-कथाभों की एक बड़ी संख्या एेसी लोक कथाओं 
की है जिनमें काव्यात्मकता का पुट प्रवल होतादहै। छोटी भायु के श्रोता एसी 
कथाओं को पसन्द करते है व॒ इनको कथाकार (दादी या नानी) से बार-बार 
फरमायश करते है । नन्दं श्रोताओं को चिडिया के बोल, गीतके रूपमे सुननाः 
अच्छा लगता है- 

ए जटि््यं 

तेरे जट्टा गी कंद कराई आई, 
मे माणी दाने लेई आई, 

मे षरं घु घरू पाई आई । 

ए जटिट्ये । 


7. हास्य--डोगरी लोक-कथाओं मे हास्य कथाओं की भी भरभारदहैः 
चेल विट्ली, नकम्मा, फत्तु, कंजस-शाद, मरासी, भण्ड आदि हास्य कथाओं 
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केपात्ररहै। यहे पात्रहंसी के पिटारे होते ह! इनके संवाद ठहाकों से भरपूर 
होते है 1 

8. मानवीय गुणों कासरल व सश्चा रूप-डोगरो लोक कथार्मोंके 
श्रा दोहरे पात्र नहीं होते । अच्छे पात्र स्िफं अच्छे होते दैव वुरे पात्र सिफं 
चुरे। यही कारण है कि डोगरी लोक कथाभोंमे चित्रित राजकूमार जिस 
राजकमारीसे प्रेम करता है उसे आजीवन प्रेम करता रहता है । जव वचन 
देता है तो वचन निभाता है) डोगरी लोक कथाभोंमे भाई्-भाईकाप्यार, 
भाई-बहन का प्यार, पत्ति-पटनी का प्रेम, बही खूबसूरती से चित्रित हुभादहै। 
मह प्यार समय के साथ बदलता नहीं । 


9. स्ान्त- प्राचीन भारतीय नाटकं की तरह डोगरी लोक-कथयाष्टं 
-सुखान्त रूपमे ही मिलती है । नायक या नायिका भले ही शुरू मे कठिनादइ्यां 
-क्ेलते है पर भन्त हमेशा सुखद ही होता है । साहित्य की एकमात्र यही विधा 
'हेसी है जो सुखांत वणित हई है 1 

लोक-कथाभों की सम्पदा सदियों से लोक मान का मनोरंजन करतीभा 
रही है, उसका मागं दशंन करती आ रही है) अव समया गयाहै इस 
-सम्पदा को आधुनिकता से बचाने, व॑ज्ञानिक साधनों दवारा एकत्रित करने तथा 
अध्ययन विश्लेषण करने का । [1 


34" हमारा साहित्य *87 


जम्म्‌ का लोक-नाट्य 
[1 ` आश्रा अरोड़ा 


अनादिकालसे ही मानवीय मानसिकता अपने मनोरंजन हेतु अनेक तरह 


-की खोजों में लगी रही है। यह्‌ खोज निरंतर जारी है। भाज से लगभग बीस 
-हृञ्ार साल पले यह मानवीय अभियान शुरू हमा था जो आज तक चल रहा 
-है। पूवीं यूरोप के अनेक देशो में एसी चट्टानें मिली ह जिन पर आदि मानव 
-ने अपनी भावाव्यविति की है। नृत्यरत मानवीय आङ्ृतिर्यां, विभिन्न मृखौटे 


लगाए मानवीय रूप इन चट्टानों पर समय-समय पर उकेरे गए है भौर इन्हं 


-रंगागयाहै। इन्हे शंलचित्रो की संज्ञा दी जाती है । वस्ततः इन चित्रके 


माष्यम से आदि मानव ने इन्हीं भाव-भंगिमाओं द्वारा अपने मानस को दर्शया 
है। आसद्या में पाई जाने वाली एसी चित्रित शिला को खोज निकाला गया 
है जिस पर एक वारहर्पिहा का मुलौटा लगाए भसे कील्लाल ओह तथा घोडे 


-की दुम लगाए मानवीय माकृति को नृत्यरत दिखाया गया है । श्रोया' नामके 


इस स्थान पर पाए जाने वाले इस शंलचित्र को प्रतीकात्मक रूप मे लिया गया 


है । विद्वानों का मत है कि यह नृत्य किसी धार्मिक अथवा सामाजिक 


मावश्यकता कौ पूति करता है भौर इस नृत्य काष्येय मात्र मनोरंजन नहीं है 


- अपितु इसके पीछे कोई सास्कृतिक पहलू रहा है । इसको अवधि लगभग बारह 
: हजार वषं ईसा पूर्वं रहा है । शायद लोकनाट्‌य मानवीय परम्परा का यह प्रथम 


सोपान रहा होगा । किन्तु यह इस परम्परा का पहला मील, पत्थर था जिसे 


. अभी करई दूसरे आयामो को पार करना था । 


लोकनाटूय परम्परा एक परम्परा के खूप मे लगभग छः हजार वषं पहले 


-यूनान में शुरू हुई । जव सांस्कृतिक चेतना के नए मंच स्थापित होना शुरू हो गए 
-ये। सामाजिक श्रू खलाएं अपना नया रूप धारण कर रही थीं ओर मनोरंजन 
के नए साधनों की ओर उस समय का व्यक्ति उन्मुखथा। यूनान मे आधी 
-रात क समय मशालों को हाथ मे पकडे धेरे मे खड़े युवक-युवतियो ने समूहगान 
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की परिपाटी आरम्भ को, जो सामाजिक कम धामिकता को ज्यादा पूरताथा) 
बाद में इन्हें कोयर' की संज्ञादी गर्ई। यही (कथरः बादमें परम्पराके रूपः 
में पर्वो, अनुष्ठानों ओर सामाजिक मेलों मे महत्व पाने लगा भौर धीरे-धीरे 
इस समूहगान के साथ-साथ हाव-माव शरीर के भिन्त-भिन्न अंगों द्वारा संकेत 
आदि भी मिलने लगे ओर लोकनाटूय परम्परा ने जन्म लिया । आज जो स्वरूप 
हम भिन्न-भिन्न मंचों पर देखते है वस्तुतः इसके उत्स मे वही यूनानी मंच कहै 
जा सकते रै । 


भारत मे लोकनादट्‌य परम्परा अति प्राचीन समञ्ली जाती है । जिन शंल- 

चित्रो कौ हमने ऊपर बातकीहै, वे भारत के अनेक स्थानों पर पाए गए 
विशेष कर पवंतीय क्षें में--शिवालिक पहाड्ों की कन्दराओंमे, लघु 
हिमालय की तरार्ईयो मे एवं अनेक मँदानी इलाकों मे भी इस तरह के हजारों 
वषं पुराने उकेरे गए ग्रैलचित्र पाए गए हैँ! इन भलचिघ्रोंके घेरे में नृत्यरत 
एक दुसरे क्रा हाय पकड़े मानवीप आृत्तियां उकेरी गई हैँ । कहीं-कहीं पर 
जानवरों के मखोटे लगाए मानवीय भाकारभी दर्णाए गए । हम यह्‌ कह 
सक्ते ह कि भारतीय जनमानस मे विद्यमान लोकनाट्य परम्परा का यह प्रथम 
स्वल्प रहा होगा। धीरे-धीरे सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ । ईश्वरीय 
शकितो के अनेक रूप सामने आए ओर उनके साथ ही उन्हुं प्रसन्न करने के 
लिए अनेक लोकनाट्य धाराएं प्रवाहित होने लगीं । नई नाट्य मुद्राभो का 
विकार हुमा ओौर लोकनाट्य परम्परा शास्त्रीय नाट्य परम्परा की ओर अग्रसर 
होने लगी । भक्सर धार्मिक आस्थाभों के साथ-साथ सामाजिक परिवेणभी 
बुने जाने लगे ओर मानवीय विडम्बनाओं की अभिग्यवित लोकनाथो मे होने 
लगी । इनकी भाषा जनसाधारण की भाषा होती, जिसे आम आदमी समक्ष 
सक्ते ओर उसका लूत्फ उठा सक्ते । धीरे-धीरे अनेक स्थानों पर इनकी अनेक 
शौलियां उभ्रगने लगीं ओर व्यंग्य एवं कटाक्ष इनमे हवी होने लगे । भिन्न- 
भिन्न स्थानों पर इसके कई ल्प उभरे गौर उन्हं विशेष संज्ाओं से सं्ञायित 
किया जाने लगा, उदाहरण के लिए यात्रा, नोौटकी, स्वांग, तमाशा, रासलीला 
आदि । स्वग तथा तमाणा मेँ अक्षर किसी विषय अथवा पात्र पर व्यंग्य 
करने के लिए उनकी नकल उतारी जाती कि दशंक हुंसते हए लोटपोट हो 
जाते ॥ नौरटको आदि मेँ भी व्यंग्य का पुट मुखरित होने लगा। पंजाब, 
राजस्थान, हरियाणा आदि मे “भांड" नाम से पात्रों का एक कारवां जनसाधारण 
की आकाक्षाओोंकोः मृखरित्त करने लगा । हु लोग बहुत सीधे-खादे विषयों को 
लेकर एसे सवाद बोलने लगे कि यह संवाद जनशाधारण के मानसषटल पर रच 
वस गए भौर लोग छदँ खूब चाव से सुनने लगे। षि वाह-शादिधों तथा अन्य 
. सामाजिक उत्सवो मे आमंत्रित करियाः जाने लगा किपृंजागसें एक समय एेखा 
आया करि इन भांडों ॐ विना मानों शादी-विवाह में इनका बाना अनिवायं माना 
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-जाने लगा । इसका प्रमाव जम्मू तथा उसके आसपास के स्थानों पर भी षडा 


मौर इनका क्षेत्र यहां तक फल आया । 


भंड शव्द वस्तुतः पंजावी के शब्द भंड" से लिया गया है जिसका अथं 
मपखरा लिया जा सकता है । वस्तुतः यह लोग मसखरापन लिए होते है । 
अक्सर यह दो पात्र होते है-एक प्रशन करता है तो दुसरा हास्य-स्थिति उत्पन्न 
करता हुआ, उत्तर देता है । उत्तर इतने तीक्ष्ण हास्य स्थितियों को लिए होते 
हकि सारे द्शंकों एवं श्रोताओं कोदंसीसे लोटपोट कर देते है । अतः प्रष्न 
पूछने वाला उसके उत्तर पर उसे हाथ मे पकडे (चमडे के पट्टे) चमसे पीट 
डालताहै। कई वार यह भांड बहुरूपिये वन कर भौ अपनी भाव-भंगिमाओं द्वारा 
श्रोताओों को हंसाते ह । वस्तुतः लोकनाट्य की यह परम्परा को इग्गर प्रदेण उद्धत 
अनुकृत परम्परा कहा जा सकता है । लोकनाद्य परम्पराओं मे रासलीलामों 
का अपना स्थान रहाहै। इग्गरके इस प्रदेश मे लगभग हर स्थान पर (मंड्ए" 
एवं लोक मंच वने हुए दँ जहां कई प्रकार की रासलीलाएं मंदित की जाती हैँ। 
रासलीला ओर कृष्णलीला दो ेसे विषय दै, जिन विषयो पर अक्सर लोकनाट्य 
परम्पराएं पनपी हैँ । पर्‌ इनकी भाषा अक्सर फारसी युक्त उदं होती है। 
वस्तुतः रासलीलाकी देन भी इग्गर प्रदेश कौ अपनी देन नहीं है। अवसर 
समथ-समय पर यहं रासवारी दुसरे स्थानों से आते रहे हँ गोर इन रासधारियों 
से यहां के स्थानीय लोगो ने न केवल प्रभाव ग्रहण किए हैँ मपित उनके अनुसार 
ही अपने मंच भी स्थापित किए हैँ 1 रामलीला के एेसे मंच डुग्गर प्रदेश के गांव 


-गांवमें फैले है भौर कही-कहीं अपनी धरती की गंध को भी साथ लेकर चलते 


हं। बसोहली ओौर रामनगर दो एसे प्रदेश है जहां की रामलीलाएं अपने 
स्थानीय प्रभाव कोलेकर मुखरित हुई दहै। इन्हीं मंचोंके माध्यमसे डोगरी 
प्रहसन भी उपजा । होता यह थाक्रि रामलीला के द्याकन के बीच-बौीच मे 


खाली अवधि को भरने के लिए स्थानीय साहूकारों तथा-कयित नेताओं एवं 


घमण्डी मुखियों तथा रूदियों पर स्थानीय भाषा मे आक्षेप किए जाते भौर उन्हे 
मंचित कर खाली समय को भराजाता। यही लोकनाट्य परम्परा जो मात्र 
समय को पूरा करने के लिए शुरू हुई । धीरे-धीरे अपना अलग से स्वरूप बनाने 
लगीं । भाज इनका निरंतर मंचन हो रहा है) अव तो कहीं-कहीं पर डोगरी 


-मे भी रासलीलाणएं मंचित कौ जाती है। 


जम्म्‌ ओर हिमाचल के क्षतो मे “सगत नामक लोकनाद्य परम्परा 
मौलिक ओर स्थानीय स्थितियों की देन कही जा सक्ती है । वस्तुतः इस नाद्य 


. परम्परा मे भी हास्य स्थितियों का निराकरण क्रिया जाता रहा है। रूदियो, 
-कटिल "व्य कियो तथाकथित समाज के ठेकेदारो, धृते त्रिचौलियो, पुरोहितो एवं 
-अपने ही घर से जडे इए जञ रिश्तों को “भगतं” भे विषय चुन लिया जाता ओर 
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भगत जो पात्र होते इनका निर्वाह अपने ढंग से करते। अक्सर लय तथा गत्ति 
इनके संवादो मे होती मौर यह मपनी भाव-भंगिमाभों द्वारा हंसोड दीखते । 
करई बार पद्य के माध्यमसे वे अपने संवाद कहते ।. कांगड़ा में तो रास-लीलाओों 
का इस नाट्य परम्परा पर अत्यधिक प्रभाव ज्ञलकताहै। पर कहीं-कहीं पर 
स्थानीय समस्याओं को भी इनमे उभारा गयाहै। उदाहरण के तौर पर 
तम्बाक्‌ पीने वाले की एक नकल लगति हए “भगतां' के दो पात्र एक भगतीया 
पुरुष पात्र है तो दूसरा स्त्री। पदमे संवाद कहते हुए वे एक-दूसरे से इस तरह: 
संबोधित करते है-- 

“मत पिया कर चिलम तमाकूएु दी मत पियाकरं। 

भै तां पीणी ए चिलम तमाकए दी मै तां पीणी।' 

जे तूं पणी एं चिलम तमाकूए दीतां र्म मापियादे। 

तां मँ मापियां दे चली जाणां भो वई के रो कर। 

जे त्‌ मापियां दे चली जाणा भो तां मे जंगलां च । 


तां मँ जंगलां धूण रमाई ओलेणा वई के रोज कर। 
वई के रोभाकर धम धियाडियां जो वई के रोभा कर ।'' 


इस प्रदेश में लोकनादट्य परम्परा का एक रूप शादी के समय महिलाभो ˆ 


दवारा एक सहज अभिव्यक्ति है । अक्सर लड़के की शादी के समय जब बारात 

चली जाती है.तो पीछे महिलाएं ही घरमे रह जाती है जो अनेक प्रकारकी 

नकल कर रात भर तमाशे करती है, नाचती हैँ । यह समय इतना मनोरंजन 

पूणं होताहैकिसारीरात यू ही चुटक्तियों मे बीत जाती है किन्तु इसका 

आनन्द केवल महिलाएं हौ ले सकती है, पुरुष नहीं । पुरुषों को भीतर नहीं ` 
भने दिया जाता । इस आयोजन को “जागरना' की सज्ञा दी जाती है । अक्सरं 

-जागरना" मे स्त्रियां मेस वदल कर तरह-तरह की भाव-भंगिमाओं द्वारा लड़के . 
को मां-वाप, मामा-मामी भोर दूसरे रिप्तेदारों कौ नकल उतारते सी स्थितियां ` 
पदाकरदेती है कि देखने वाले हषी से लोटपोट हो जाएं । 


इसके अतिरिक्त क्‌ पव -त्योहारों पर स्थानीय नाट्य परम्परा का रूपं: 
सामने आता है जसे लोहड़ी के त्यौहार पर लोग बहुरूपिये बन कर घरों मे जाते - 
ह भौर स्वांग रचते है । स्ती-पुरुष हिरण बनते है, घेरे मे नाचते है, छज्जों के ` 
माध्यम से ढोल बजाते हुए नृत्य करते घर-घर जाकर मांगते है। इसी तरह होली ` 
वं पर धौ लोग हाथों में गुलाल व रंग लेकर एक दुसरे के घर जाते, रंग मलते ` 
भर नृत्य करते हैव गीत गातिर्है। इस पवं पर भी स्वग रचे जाते है ।*होली - 
के'तुरन्त बाद वसंत पंचमी पर पीले वस्त्र धारण कर स्व्री-पुरुष समूह मे नाचतेः 
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व गाते हुए नकल उतारते हैँ । सोकनाट्य का कुछ हिस्सा ययि खंडोमें हमः 
प्राप्त करते है परन्तु इसे हम नकार नहीं सकते । 

यद्यपि लोक नादय मंच के उपयुः क्त रूप आज अपनी समग्र चेतना के साथः 
विद्यमान नहीं ह परन्तु इनका अनुसंधान एतिहासिक महत्व रखता है भाज मातर 
रामलीला के कूढ अंशो तथा रासलीलामों के दूसरे रूपों को छोडकर मौर कोई 
भी स्थायी लोकनाटय परम्परा का पहल्‌ इतना मुखरित नहीं है । इसके विपरीत ` 
लोक संगीत, लोककला मौर लोक साहित्य, लोकनाटूय परम्परा से कहीं 
अधिक मुखरित भौर सशक्त ल्प लिए हृए ह 


1; 


हमारा साहिन्य '87 / 39 


इग्गरःके लोकगीत 


(1 डा° वीणा गृप्ता 


लोक गीत हमारे सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक, विकास के इतिहास 
के संरक्षक तथा हमारे लोक जीवन का पूणं प्रतिबिम्ब है। भादि मानवकी 
भत्येक गतिविधि तथा स्पन्दन इन गीतों मे मुलरित हुआ है । उसके कण्ठ से जो 
निःसृत भाव किसी अवसर पर प्रस्फुटित हृए होगे वही धीरे-धीरे गीतके रूपमे 
-वद़-पनपे मौर अग्रसर हुए । मतः मानव जीवन के सच्चे इतिहास एवं उसके 
-सामाजिक, राजनेतिक, धार्मिक, आधिक, सास्छृतिक आदि सभी पक्षों का पूरा- 
पूरा अवलोकन लोकगीतों में सहज ही किया जा सकता है । जीवन के सुन्दर 
-एवं असुन्दर दोनों पक्षो का यथां चित्रण लोकगीतों की परम विशेषता है। 
जहां एक ओर इनमे लोक जीवन का सरल एवं आदशं तथ्य परिग्याप्त रहता है, 
"वहां दूसरी भोर तत्कालीन समान में व्याप्त कूरीतियों का वर्णन भी सहज ही 
मिलता है । कहना न होगा कि जीवन की यथार्थं, तीव्र एवं सामूहिक अनुभूतियों 
से निःसृत ये लोक गीत सर्वत्र एवं सवदा एक समान रहते है जोन कभी पुराने 
पडते है जौरनही नवीनतम प्रतीत होति है, अपितु, शाश्वत मूल्यों के कारण 
“जंगल के उन वृक्षो के समान होते है, जिनकी जड़ तो धरती मं दुर धंसी होती 
दै, कन्तु नित्य नई कलियां, नए पत्ते गौर फूल धारण करते रहते है 11 

यह कहना अनुचित न होगा क्रि किमी प्रदेश, जाति व समाज अथवा राष्ट्‌ 
की लोकगीत परम्परा उतनी ही प्राचीन होती है जितना प्राचीन उसका आदि- 
मानव । इस दृष्टि से ङगगर की लोकगीत परम्पराके विषयमे भी यह कहना 
स्वाभाविक है किड्ग्गर की लोकगीत परम्परा तभीसे चली आ रहीहैजबसे 
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गगर, -डोगरे ओर डोगरी । किन्तु जहां तक डोगरी लोक गीतोमें प्रतिविम्बित 
विषय-वस्तु का प्रश्न है, वह डोगरी भाषाके प्राचीनतम रूप वैदिककालीन गाथामों 
एवं मध्यकालीन प्राकृतपालि--मपश्न ण कालीन गीतों की विषय-वस्तु से भिन्न 
नहीं । यहां यह स्पष्ट करना अनिवायं हि कि ऋग्वेद के अनेक मन्त्रो मे “गाथा 
एव्द का उल्लेख पद्यया गीतके अथं में लिया गया है मौर इन गाथाभों में 
प्रकृति पूजा, देवी-देवताभों को स्तुति, चरखा कातने, माल-मवेणी . चराने$ 
विवाह की मंगल-कामन।एं, बालक जन्म, विष ज्ञाडने, मृतकों की मात्मिक 
शान्ति आदि जन-सामान्य के जीवन सम्बन्धी अनेक विषयो का उत्लेख हुआ हे । 
डोगरी लोक गीतों मेँ भी मुख्यतः यही विषय मृलरितटं। प्रकृति-पृजा एवं 
देवी-देवताओं की स्तुति-भाराधना के अतिरिक्त जन्म, विवाह, मृत्यु आदि 
संस्कारो; ऋतु-वहारो; पर्वो-उस्सवों; कृषि, चरखा, चरवाहो; पारिवारिक-जीवनः; 
दैनिक जीवन आदि की सहज अभिव्यक्ति का डोगरी लोकगीत मे चरम 
उत्कषं है । 

अव तक डोगरी लोक गीतों के क्षेमे संकलन एवं संपादन कायं पर्याप्त 
मात्रा मे हो चुका है । जम्मू व कष्मीर कला, संस्कृति एवं सादित्य 
अकादमी का स कायं में महान्‌ योगदान रहा है । अव तक डोगरी लोक गीतों 
कग सोलह जिल्दों में हजारों लोकगीतों का संकलन, संपादन भौर प्रकाशन हो 
चुका दै । इसके अतिरिक्त शीराजा डोगरी (द्िमासिक पत्रिका) एवं साढा 
साहित्य (वाक पत्धिका) में संकलन के साथ-साथ लोकगीतों का विवेचनात्मक 
एवं विष्लेषणात्मक, अध्ययन भी समञ्ञ आया है । इसी संदभं नें “खारे मिट्‌ठे 
अत्यरू१, ("80200 270 50011801", <नमियां डोगरी बारां, ““दरेस 
गाथाः», ““मद्‌ व्लाक दे श्टीद, “प्रवीण डोगरी लोकगीत”, नमीं चेतना 
(दरेस गाथा विशेष अंक) इग्गर दे लोक नायक (प्रकाशनाधीन) आदि लोकगोतों 
एवं लोक गाथाभों के संकलन भी उल्लेवनीय है 1 


ड्ग्गर के प्रारम्भिक लोकगीत के विष्य मे निश्चित रूप से कहाजा 
सकता हैक वे पूजापाठ भौर धािक भावना से ओतप्रोत रहे है । आदि मानव 
ने जब इस संसारम आंख खोली तो स्व्रथम परङृत्ति को ही अपने भंग-संग 
पराया ओर उक्षकी गोद मे भरण-पोषण पाकर अपना रूप-स्वरूप तिहारा 1 
प्रसेक गतिविधि एवं क्रिया-कलाप मेँ प्रकृति का ही आश्रव लेते हुए उसे अपता 
सहचर ओर समानधर्मा जाना । फलस्वरूप उसकी स्तुति एवं गुणगान भी किया, 
जिका उल्लेव हमे अधिक गीतों मे मिलता है । वैदिक साहित्य मे भी सूर्य 
चन्द्र, अर्नि, वरुण मखूत्‌ भादि कौ स्तुति के उल्लेख मिलते है 1 ऋश्वेदमे 


न 1 
1. (&) ““अग्तिमाष्टि देवसे गाथाभिः । शीरशोचिषम"" च्छर्वेदः 8718 
(0) ^" एप्पल ग णकभ एगध; ए. .14 
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अग्नि, वरूण, मारूत आदि प्राकृतिक शक्तियो की स्त॒ति मे प्रे-प्रे सत व्याप्त 
ह । इन सूक्तों मे अपनी रक्ता हेतु अग्निआदि का भाह्वान करते हुए उन्है प्रसन्न 
करने के संकेत मिलते हँ इग्गर में प्रतिष्ठित इन शक्तियों में से मग्नि, जल, 


इन्द्र, वर्षा, सूयं आदि विशेष महत्व की रँ । इनके अतिरिक्त पशु-पक्षी एवं ` 


वृक्ष वनस्पतियों के प्रति भी मनुष्य का देवत्वभाव. भी उल्लेखनीय है । अग्नि 
पूजा के संदभं में “सुहाग” नामक निम्न लोकगीत भं पवित्र अग्नि को साक्षी 
मानकर कन्यादान का परम कार्यं सम्पन्न कियाजारहाहै। 
“काह न्नां अग्ग बलै घ्यौ साडियै 
कुसं वावल दी कन्या बेहादयं 
कुसं धर्मी दी बेटी बेहाइ् 
\ काह्‌न्नां अग्ग बलै घ्यौ साड" 


>< >< >< >< 


इसके अतिरिक्त “ज्वला” को शक्ति केषूपमें “दैवी मानकर भीः 
उसकी स्तृति की जाती है एक लोकगीत मे सम्राट अकवर का नंगे पांव ज्वाला 
देवी के दशेनों के लिए माने भौर सोने का छत्र चढ़ाने का उल्लेख मिलता है । 


जं मेरी देवा परवत वस्सनी, 
+ तेरा पार न पाया ॥ 
नंगे-नंगे परं देवा अकवर आया 
सन्ने दा छत्तर चढाया 

भिड्ड्‌ जे, वक्रे माया जोडयां लगदे 
जोती ने अरघ द्भाया ॥ 


4 


इतना ही नहीं भयंकर अवसरो एवं अंधकार परणं रातो मे भत-प्रेत आदि 


अभानवीय शवितयो से त्राण पाने के लिए मी अग्नि प्रदीप्तं करके रक्षा की जाती - 


है। बालक जन्म के अवसर पर भूतप्रेत आदि की छाया से बचने के लिए सूतिका 


ग्रहमं अग्निको प्रदीप्त रखने की प्राचीन परम्परा का अन्‌सरण अब भी किथा- 


जाता है। 


इन गीतों मे नदौ एवं जल पूजा का भी विशेष गुणगान है । ““पुरमण्डल” 
८ ष्देविका” ४ शगौरी करण्ड” ८ ‹मानसर'” सरूदसरः 9 ८ “क्ञिडी?? (नावे दां 
तला$) भादि तीथं स्थान इग्गर कौ गंगा-यमुनाओोंके रूपमे प्रतिष्ठित ह ॥ 


चल देवा परमण्डल चलं द 
कूत्थं लागे डरा 1 
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माता भौन चदी छन्द गाएमो 
हूरा-दुरा दा इदां मंगाएमो 1! 
>< ०. 
हाड -म्दीने सुद्ध आर्ट ए, 
पुन्नेजा दा घ्याड़ा । 
अज्ज न्हौगे गौरी कुण्ड, । 
कल न्हौगे नाडा 1 व 
मार छालीं देवका ते, 

पाप टलेमा सारा 1४ म 


र >< 1 न 


मानसरं दी सुक्लन लोको, 
कद नि जन्दी खाली 
द्धः न्हौदे पुत्तरे फलदे 
जदि के्‌ सोआली जी । 


>< >< >< >< 


सादर सर्ूईसंर मानसर पूजदे 
तर्त कल्हन लन मना जौ 3 


उपरोक्त इन गोतो मे क्रमणः प्रमण्डल, शुध महादेव, गौरी कुण्ड 
मानसर, सरूदंसर आदि पवित्र-जल-स्थानों के प्रति आस्था व्यक्त की गर टै। 

दुगार के भवित गीतो अथवा धाक गीतों मेँ प्रकृति-पूजा के साथ-साथ 
देवी-देवतामों की स्तुति-जाराधना भी मुक्त कंठ से की गई है। भजनो एवं 
विशनपतों मे शिव, राम, ङष्ण, गणेश आदि देवताभों के प्रति निष्ठा व्यक्त 
ई है जवक्ति भेटों मे शवित के विभिन्न रूपों का गुणगान हे 1 

ङ्गगर के संस्कार गीतों मे शिशु जन्म से पूवं सम्पन्न होने वाले संस्कारो 
का उल्लेख भौ मिलता है । “रीता अथवा ट्आं नामक संस्कार पर वध्‌ कै. 


= 

1. डोगरी लोकगीत भाग 1, पृ०--13 
2. डोगरी लोकगीत भाग 1, १्‌०--13 2 
3. डोगरी लोक गीत भाग--2, १०--4 
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मायके को गोर से ““सृण्ड (पजीरी) आदि भेजी जाती ६ । निम्न लोकमीततयें 
इस बातं का वणन बड़ा स्पष्ट है। 
अम्बडिया भिगी सृण्ड भेजी, धीए वण्ड शरीकां खाया, 
अम्बड़्या मिग सीस दित्तौ, धीए कौड़ी वेल साई फलेमां ।* 
इन संस्कार गीतो मे “'विहाई'” घोड़ी गौर सुहाग प्रमृख र्ह।ये सभी 
भसन्नता के सृचक हँ 1 विहाई का सम्बन्ध तो कुल में पुत्र-रत्नकीप्राप्तिसेहै, 
क्योकि दुगगर समाज मे ““वालक जनम?” विशेष आह्लाद एवं प्रसन्नता का विषय 
माना जाता है अतः उस्र दिन से विश्ञेष आयोजनों का तांतासा बंध जाता है । 
बिहाई बालना, पंजाव नहाना, गड का संकल्प करना, सूतरा (नामकरण) आदि 
विभिन्न रीति सम्पन्न होती है; जिनका गायन ““बिहाइयों" तथा बधावो में 
बडे आद्धाद पूणे ढंग से हुमा मिलता ह । 
गोरीदे आंगन फुल्ल जे लिडआ, 
खिड़ेआ असल गलाव 
गोदा हरियां होइयां । 
८ > ४: > 


के किज लखिया वावल बार, केह. किज दानी माई । 
बज्जियं मज्ज बधाई ॥ 
मुदटूढो भरी-भरी बावल वारं भरी चंगेर माई । 
बञ्जियं मज्ज वधाई ।।3 

> >€ > > 


जिस ध्याइ मेरा हरिहर जम्मेआ । 
सोदयो ्याड़ा भागे भरे, राम 4 
> ९ > >< 


““घोड़ी” लडके के विवाह पर गाए जाने वाले मांगलिक एवं प्रसन्नता के 
सूचक गीत है, जिनमें त्रिवाह के अवसर पर सम्पन्न होने वाली लगभग सभी 
रस्मों का.वणेन मिलता है । 





1. डोगरी लोकगीत भाग--4 प्‌०--26 

2. डोगरी लोक गीत भाग--1 पू०--10 र र 
3. डोगरी लोक गीत भाग--1 पु०--11 < 
4 डोगरी लोक गीत भाग--4 पृ०--11. ^ 
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श्री राम जी पण्डत आई रेहा 
पूजा होई रेई एे गान्ना आई रेहा । 
गान्ना ब^न्नने दे वेलं तुस हाजर रवो! 
> >< >< > 
हत्य बन्ने दे मेंहदी लाई ए, ख्मालैने लाईरे बहार 
वे बक्षाई होवे ।> 
> >< >< >< 
चौकीदे पावे चार, इसं साढ़े वीरे दी, 
आमोवीराला.बुटना, 
वुटना लान दोस्त-यार, इस साढे बीरे गी ।२ 


>< >< >< > 


सेहरा लान्दे लाड गी गरमी आई 


९ ><. >< > 
त्‌ बन्नेयां तेरी घोड़ी जेवनीषे 
घोड़ी गी लगदे हीरे 

>< >८ >< >< 


लाडी लस्मीटएेलम्मीटएेलम्मीषे 
शकर कीता माऊ जम्मी एे--इत्यादि 

इन लोक गीतों में कद्धन बान्धने से लेकर वधु-प्रवेश तक का रोचक एवं 
सजीव वणन सिमटा हुभा है । 

“सुहाग” लडकी के विवाह परं गाए जाने वाले मंगलगीत है, जिनमें 
द्ग्गर की संकोची स्वभाव वाली कन्याओंं कौ मनोदशा के साथ-साथ ““वर'” 
को “श्री राम ओर कन्था को “सीता” की संज्ञा देकर उनके आदशं एवं 
मर्यादित वैवाहिक जीवन की कामना कौ जाती है । 

उच्चे महल त॒सी वसे, 
जिन्दे घर कन्या कुमारी रामा। 





1. डोगरी लोक गीत भाग--12 पृ०--31 
2. डोगरी लोक गीत भाग--12 प०--54 
3. डोगरी लोक गीत भाग--12 पु०--33 
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कौन ग्याहे तेरी कन्या रामा 1 
कौन तोड़ तेरा धतुष रामा। 
रामचन्द्र व्याहे मेरी कन्या रामा । 
सोई तोड़े मेरा धनुष रामा ।" 


विवाह संस्कार से ही सम्बन्धित कुछ भौर लोकगीत भी ह, जिन्हँ जागरना 
के गीत, फरी, स्िठनियां तथा छन्द नामों से जाना जाता है। इनमे सिठनियां 
मौर छन्द तो हंसी-मज्ाक के लिए हास्यरस प्रदान गीत हैँ, जवकि जागरना भौर 
` फरी नाच गीत है । 
संस्कार गीतों कौ चर्चा चल रही दै तो इसे मधूरे मे छोड़ देना युवित युक्त 
` नहीं होगा, क्योकि मानव जीवन का अन्तिम संस्कार तो ““अन्त्येष्टि"” है जिसे 
“खीरी संस्कार'' नाम से भी पुकारा जाता है । डोगरी लोकगीतों में 
““लृहानियां'” अथवा ““अलंह्‌.नियां” नामक शोकगीत मृत्यु के अवसर पर 
रोदन-विलाप के साथ गाए जते हैं। 
इग्गर कौ लोक गीत परम्परा पव-गीतों का अपना विक्षेष स्थानष्ै। 
श्गगर मे मनाए जाने वाले लगभग सभी पवं एवं त्योहार लोक गीतों की वाणी 
स सरसता प्रहण कर इन .उत्सवों का विशेष प्राण भौर आह्वाद प्रदान करते 
दै । बैसाखी के अवसर पर भागडा की सद्दं एवं बोलिये जोश-खरोश तथा 
छमंग~उत्साह भरने वाली होती है । 
सुन्दर ल्ल गलावे दां 
पेई सुन्दर फुल्ल गलावं दा 
पेद दस्सन पाना राज्ज दा 
निकिकियें मींडिये सीस गदांदी, 
उप्पर कफुर्ल गलावें दा 
भहा पल्ल गलाबे दा ॥2 


लोहड़ी के ““तरचौली" “"हि रन", तीलमतीली, एरनी, कपनच्छुरी भादि 
गीत महीना भर पहले से ही लोहड़ी के आने का सन्देश सुनाने लगते.है । इसी 
प्रकार होली, दीवाली, नवरात्र, धमरदेह (आषाढ मास की प्रथमा) उत्तरायण, 
जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि सभो पवं उत्सव लोकगीतों की इस परम्परासे 
सम्पन्न एवं प्राणवान है । 





~ 
1. डोगरी लोक गौत भाग--1 पृ०--27 
2. डोगरी लोकगीत भाग--12 पृ०--11 
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बारामाह, रित्तडियां, ढोलरू, ग्रीष्म, शीत एवं बरसात आदि ऋत सम्बन्धी 
: लोकगीत प्रकृति-वणंन अथवा प्रकृति चित्रण के लोकगीत ही नहीं, मपितु प्रेम 
-रसके गीतैः योग के चाहे कम ह, किन्त वियोग के अधिक है । ग्रीष्म ऋत्‌ 
की जलाती-तपाती धूप मीर गर्मी जहां एक ओर अपनी क्रूरता व्यक्त करतीदहै 
वहां वियोगियों के इस संताप को ओर भी दुगुना बना देती है। ग्रीष्म का संताप 
तो इग्गर की गोरी (प्रियतमा) ज्ञेल लेती है, किन्तु वसन्त भौर वर्षा ऋतुएं उससे 
अपने सज्जन परदेसी के विना नहीं काटी जातीं । विवश होकर एक ढोलरू' में 
"फर देती है । 


मने देजा मैह्‌रमा, घरं फेरा पायां 
रु्तां-आइयां बांदियां । मन कल्पांदियां । 
ए घरे फेरा पायां । 
डोगरी लोक गीतों मे भिलन गीतों को अपेक्षा विरह गीतों की भरमार 
"काफी अधिक है। बात स्वाभाविक भी है क्योंकि मा्थिक दृष्टि से पिडा हुमा 
प्रदेश होने के कारण गभरू जवानों को आजीविका कमाने हेतु घरों से बाहर 
"परदेस में जाना पड़ता था 1 इन परिस्थितियों मे इग्गर नारीको पारिवारिक 
“एवं सामाजिक दृष्ट्यां से करई प्रकार की यातनाभों को सहन करना पड़ता 
या। यातना भी यातना नहीं लगती जब उसका प्रेमी, प्रियतमः, सज्जन, अथवा 
-पति पास हो, लेकिन उसकी अनुपस्थिति मे एक तो उक्षके वियोग का गम फिर 
ऊपर से कई प्रकार के शोषण एवं अत्याचार क्या उसकी पीडा को, विरह कौ 
वर्धित करेगे ? इसीलिए वह कभी कौए भौर कभी तोते के हाथ सन्देशा 
सभेजती हुई अपनी मनोव्यथा व्यक्त करती है । 
उडड-उङ्ड कसुम्बेमा तोते, 
उत्थ जाएं, जिस्थं मेरा ढोल गेजा । 


कोटे टप्पी गेइयां दो जनि्यां, दाने लेइयं भट्ट बल जन्तियां 
अग्गे बल गेइयां आशकं बालियां, मँ बेटी मोसियां पान्नियां 
>< >< >< >€ > 


तदी टप्पी गेया दो जनियां, घड़ा लेइयै पत्तनं बल जन्तियां 
तारी पेई गेदयां आशक वालिया, मँ वैढो कण्डे पर रोन्तियां 


1. रोलरू लोकगीत प्रायः बसम्त ऋतु के लोकगीत है गौर ““रित्तडियां'* बारह्‌- 
मास के । 
2. डोगरी लोक गीत भाग--1 १्‌०--200 
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गलं लोई लेइयां आशंके 
मे अत्थरू हार परोन्नियां 11 

` “्ज्लोटी'° नामक लोकगीत अधिकतर प्रणय लोक गीत हैँ । जिनमें मिलन- 
सुख एवं वियोगं द्‌ःख के हृदयग्राही भाव हिलोरे लेते है । 

` “अर्थं” जीवनयात्रा का सबसे महत्वपृणं साधन है । डोगरी लोक जीवन 
मे भी अथं की महत्ता अपेक्षणीय है 1 जन्म संस्कार से लेकर मृत्यु तक खूब खच ` 
करने की प्रथा रहीदहै। यह स्मरण दिलाने योग्य बात हैकि ङग्गर के जन- 
मानस को अर्थोपाजेन के लिये कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी । डोगरी लोक- 
गीतों मे सिपाही, थनेदार, कुमेदान, पटवारी, रेजर, गाड, चौकीदार आदिका 
काफी उल्लेख पमिलत। है, जो पुलिस तया जंगलात से सम्बन्धित है । कुछ एक 
लोक गीतो में वकील, डाक्टर मास्टर तथा वे्य-हुकीम के उत्लेख भी मिलते हैँ । 
लेकिन जहां तक अशिक्षितं वगं के लोगों काप्रष्नहैवे आमतौर पर पैतृक 
जातिगत भथवा मेहनत-मजदूरी से काम करके जीवन बसर करते रहे है । इनमें 
खेतीवाड़ी, पशुपालन साहुकारी (सूदखोरी), दुकानदारी, स्गसाजी, वनजारा, 
वढई, दरजी, धोबी, सुनार, ्ञीवर, नाई, लोहार, आदि कई एक धन्धों की 
चर्वाहमे डोगरी लोक्गीतों मे मिलती है । पुरुषों के धन्धों के साथ-साथ 
महिलाओं के धन्धो के उल्लेव भी वड़े स्पष्ट ह, जिनमें चक्की, चरखा, घरेलू 
दस्तकारियों के अतिरिक्त पानी भरने, वतेन साफ करने, धाय आदि का धन्धा 
करना भी शामिल है 1 मेहनत-मुगक्करत के गीतों में “स्वाङड़ी'2 नामक लोकगीत 
वेतीबाड़ी के गुडाई, वोआई भादि कै संमय तथा “गरलोडडी' अथवा 
“निहास्हेडी""3 गीत सकान वनाते समय - णहृतीर अथवा भौर दूसरा बोक्ञ उठाति 
समय गाए जाते द। 

लोकगीतों कीः इस परम्परा में इग्गर मँ प्रचलित खेलों का चित्रण 

भी रोचक है । थाल, पगना, कीकली, तील्ली, राह्‌.ड, नवरात्र, टाप्‌, पंजीकड़ा 
आदि गीत लड़कियों को खेलों से सम्बन्धित है, जवकि कौडडी-कीौडडी, खिश्न्‌- 
गृ"ती, गोलगत्ता, अत्तर-पत्तर डंड-पला आदि गीत लड़कों की खेलों का सजीव- 
वणेन प्रस्तुत करते है'। 


1. डोगरी लोक गीत भाग--1, प१०--51 
2. उड्डियां नि कृज्जां, . जाई पेइयां विच धाने 

सस्प मारं बोलियां, ननान मारं तान्ने 

डोगरी लोक गीत भाग--1, पृ०--144 
1. ए ख्वाजेमा पीरा, होई सा 

तेरे जोरे, होई सा --“ 

डोगरी लोक गीत भाग--1, पृ०--151 


48 (हमारा साहित्य *87 








“मालां” नामक लोकगीत इग्र के अपने विशेष लोकगीत है । वस्तुतः 
भाखां एक प्रकार कागाने का दंग है, जिसमें कछ लोग इकट्‌ठे मिलकर अपने 
एक हाय को कान पर रख कर दुषरे को हवा मे लहराते हए एक साथ गाते है। 
ये छोटे, मध्यम तथा उच्च स्वर में गाई जाती है भौर संगीत की दृष्टि से इन 
“भाखां'” कहा गया है । विषय कौ कोई सीमाबन्दी नहीं। सुरो मौरस्वरोका 
उतार-चट़ाव तथा उनका एक साथ शुरू होकर बादमें विखर जाने पर भी 
समलूप भौर समरसं प्रतीत होना ही इनकी प्रमुख विशेषता है । 


योँतौडोगरी लोकगीतों के विषय मे जितना कहा जाए कम है लेकिन 
सीमित खूपसे देषते हए मन्तः यदी कहा जा सकता है कि डुग्गर 
कौ लोकगीत परम्परा इतनी गहन है कि मानव जीवन का कोई पक्ष अथवा पहलू 
एसा नहीं है जिते इन लोक गीतौ म वाणी नहीं मिली हो । इन गीतों की मधुर 
लय में चह पदा हमा । इन्हीं के मनोहर पलने में अव्बेलियां करता हुआ वह्‌ वड़ा 
हमा । इन्हीं कौ सस्वरता तथा रघात्मकता को संग लेकर वह वेला-कूदा जवान 
हमा । इन्हीं का संग-साथ ओर सहारा लेकर उषने मुश्किल से मुश्किल मेहनत-. 
मुशक्कत के कयं किए । इन्हीं का आश्रय ग्रहण कर उसने सर्दी-गर्मी तथा तंगी-. 
तंगदस्ती का समय व्यतीत किया भौर यदि यह्‌ कहा जाए कि उसकी मृत्य भीः 
लोकगीतो की वाणी से वंचित नहीं रही तो इसमे कोई भस्युकरित नहीं है । 


0 
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मन 


जम्म्‌ की लोक-संगीत माधुरी 


[1 सुरेन््रपाल गंढलगाल 


्रव्येक परम्परा के लोतो का उक्षकी अपनी एेतिहािक पृष्ठभूमि की किन्ही 
-अविकसित अवस्याओं मे ही विद्यमान होना स्वाभाविक है । किसी भाषाकी 
-आरम्भिक अवस्थाभों को यदि ध्यान मे लाया जाए तो यह अनुमान लगाना 
सहज होगा करि सर्वप्रथम ध्वनियां ही उदित हुई, यह्‌ छवनियां शब्दों अथवा 
वाक्यों कीद्योतकन भी रहीहोतो भी स्पष्ट है कि प्रारम्भिक अवस्थाओं 
मे मात्र ्वनियां ही विभिन्न भावनाभों, संवेदनाओों को वाहक रही होगी. । 

बहुत पहने मूलतः ध्वनियां ही अभिव्यक्ति के रूप मे क्रियान्वित हुई होगी 
"तत्पश्चात्‌ ध्वनियों के स्वर, आदि काज्ञान अथवा आरोह्‌, अवरोह का विज्ञान 
सम्भव दुभा होगा । मानव-शिशु भी प्रायः मपने भाषा विकास मे लगभग इसी 
माषा के वैकासिक क्रम का अनुसरण करताहै। 


इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य मे ध्वनि की स्थापना भाषाके भाधारसूपमें 
स्वयमेव ही हो जाती है। किसी अनायास दुख अथवा सुख कौ अभिव्यक्ति भी 
-मात्रष्वनि से ही सुलभ होतीदै । यों भी सभी अभ्िष्यक्तियों के लिए 
"शब्दो का जुगाड़ सम्भव नहीं । कोई अभिव्यक्ति जहां कहीं भी शब्दों का 
-अभाव अनुभव करती है, वनियों का सहारा लेती है । ध्वनि शाश्वत है मानव 
इसका प्रयोग अपने सुख-दुख को अभिश्यक्त करने के लिए करतादहै। एकका 
-अतिपादन “सुर' से होतादैतो दूसरे का “लय' से। सुर" तथा (लय से संगीत 
की सृष्टि होती है। 

संगीत किसी स्थान विशेष का उत्पाद्य होने के कारण अपनी विशिष्ट 
-परम्परा को गति देतादहैजो वहां का लोक संगीत कहलाती है। इसमें स्थान 
-विशेष के जन मानस की ज्ञांकिथां सुलम होती है । 


लोक प किन्हीं विशेष स्थितियों का उत्पाद्य होता दै अतः जिस 
माध्यम से यह्‌ अस्तित्व में आता है, लोकगीत कहलाता है । यह्‌ कहना उचित 
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- होगा कि “लोक संगीत" एवं (लोकगीत का भापस में धनिष्ठ सम्बन्ध है। किन्हीं 
भावो, रसो की अभिन्यवित में दोनों एक दुसरे के लगभग प्रक सिद्ध होते है। 
लोक संगीत एवं लोकगीत का विकास साय-ताथ होता चलता है । 


इग्गर की लोक संगीत परम्परा का अपना एक स्थान है। इसमें अपनी 
भिद्टी को गंधने प्रत्येक को कहीं गहरे च्‌ रखा है। इग्गर की लोक-संगीत 
परम्परा को चिन्हांक्रित करनेके लिए यहां के लोकगीतों की' विविध विधागो- 
उपविधाओं एवं इनकी पद्धतियों का अध्ययन अनिवायं है । इसलिए इग्गर की 


भौगोलिक, एतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि विविध स्थित्तियों एवं 
इनसे जुड़े प्रत्येक तत्व के विकास क्रम काज्ञान अपेक्षित है । 


ग्यर्‌ का जन-मानस अपने जीवन मे किसीन किसी रूपमे समय-समय 
पर इन तत्वों का निर्वा करतामा रहाहै। ग्रामीण क्षेत्रो अभीभी नाई, 
लोहार, वद्ई, कुम्हार, कहार इत्यादि अपना-अपना कायं “तेप आधार पर 
ही करते ह यानि वे अपने कार्योका पारिश्रमिक उती समय रपये.पेसेकैरूपमें 
नहीं लेते बल्कि प्रत्येक फसल पर (प्रायः छः-छः माह्‌ उपरान्त) भनाज, दलहन, 
तिलहन इत्यादि के खूप में प्राप्त करते है । इसी प्रकार बहुत से कायं यथा 
गोडाई, कटाई, इत्यादि को भी ग्रामीण प्रायः साथ सहयोग के कायं ही समक्षे 
है तथा इन कार्यो मे एक दुसरे का प्रायः हाय बंटातेरहँ। 


यह सभी कायं कलाप इग्गर की लोक संगीत परम्परा के सुनियोजन में 
भागीदार भौ बनते है । आधारभूत तत्वों एवं इनके विकास-करमों के अपने-मपने 
वैशिष्ट्य के फलस्वरूप डगर के लोक गीतों की प्रत्येक विधा अथवा उप-विधा की 
अपनी-अपनी एक विशेष संगीत शंली है। प्रत्येक संगीत शंली किसी भाव, 
धटना, स्थान, समय, रस, ऋतु इस्यादि की. एक विलक्षण अनुभूति को 
प्रतिपादित करती है । 

प्राकृतिक दृश्यों के वर्णनात्मक गीत, संस्कार गीत, धामिक गीत, प्रेम 
गीत, श्रम गीत, ऋतु गीत, जड़ी जाद एवं भूत प्रेत सम्बन्धी . गीत. नृत्य गीत, 
पवं त्योहार के गीत इत्यादि गपनी-अपनी संगीत शैलि द्वारा लोकाचार, धमं 
विश्वास, बर्ताव-व्यवहार, स्वभाव, दुःखसुख, आशा-निराशा भादि अनेक 
मानसिक क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप पराप्त होते है । 


लोक गीतो मे, भले ही अधिकतर स्थानों पर, भावलोक, एक जैसा ही 

होगा किन्तु प्रत्येक स्थान का संगीत अपन! ही एक वैशिष्ट्य रखता है। प्रायः 

संगीत द्वारा ही यह जाना जा सकता है कि यहु गीत किस स्थान का हो सकता 

है, भले ही गीत के शब्द समक्ष मेन आएं । इस प्रकार प्रत्येक संगीत शैली, 

समय एवं स्थान कौ परिधियो का स्पशं करते हए किन्हीं सूक्ष्म अनुभूतियीं की 
अभिव्यक्ति प्रस्तृत करती है (1 
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जीना प्हाडं दा जीना 


ओ मित्तरा, 

जीना ष्हाडे दा जीनां 
नो. 

>< >< र 


गोरी दा चित्त लग्गा चम्बे दिया धार 
चम्बे दियां धारा, पौन कुहारां 

ओढन्‌ सिज्जी जंदा सारा 

गौरी दा......--. 

> >< >< 

सोत-सात देआं कुडए 
न्हारी टुकडा खायां गो... ... 
न्हारी टुकड़ा खाइ मोईइए 
पानियं गीत्‌ जायांगो...... 

< >८ >८ 


चलो पानिये गी, 
ओ चलो पानियं गी, 
चलो पानिय गी 


>< >< >< 


कंडी बो कंडी देस बौहते बट्डे 
भज्जी वो जंदे गोरी दे पैर पतले...... 
कठी वो कंडी देस अम्ब मिठ्डे 
षस्सौ बो जंदे गोरी देदंद चि्डे...... 


>< >< >< 


प्रत्येक परिवेश का एक सजीव दृश्य आंखो मं आ वसता है। इग्गरमें 


जीवन-पथ का प्रत्येक पग प्रायः किसी न किसी संस्कार द्वारा सम्पन्न होता देखा 


जाता है। प्रत्येक संस्कार के सोदयं एवं माधुयं की द्योतक लोक संगीत शलौ 
का अपना ही वेगिष्ट्य होता है।. 
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जिस ध्या मेरा हरिहर जम्मेमा, 

-सोई ध्याडा भागे भरे, राम । 

न्हाता-घोता हरेमा पट्ट पलेटेमा, 

-कूच्छड मिले अभ्बड रानी राम । (बिहाई) 


>< > > >< 


सेई जायां नन्द लालेभा, बाह. सरहना दिन्नीां 

सेई जायां गर-पालुभा, बाह. सरहना दिन्नीमां (लोरी) 
>< > > > 

टिक्का जुद्देभा दा आया, 

लग्गी सान्‌ ढेर । 

-तुस लामो मेरेवीरा 

लग्गी सान्नू हेर । (बघावा) 
र मरः ५ 

जेत वटूठा साती मराह्‌ूजा 

माएते मंगल गांदी मराह्‌जा। 

-सेहरा वन्नेजं, पंज लडिया, 2 
हीरे, मोती ते लालें जडां । (घोडी) 

, >< >< >< 

बोल त्‌ मेरिए बागे दिए कोयले, 

बाग छोड़ी बन कंत चलिएं। 

बावल मेरे धरम जो कीता, 

धरम दी बद्दी अऊ चली आं । (सुहाग) 
>< > १, 

ए (कलने दा) ढिड कन्न बनाया 

ए सरकारी ढोल भाया 5 (सिनी) 
3 र श 


इसी प्रकार शोकावसरों से सम्बन्धित लोक-संगीत एक अलग प्रकार का 
तेना, छाती-पीटना, विलाप इत्यादि सभी शोक चयोतक दहै एवं पृथक्‌-पृथक्‌ 
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४) -------------------~---------------~-- | ` ~ 


पहचानने योग्य है । युवाओं एवं वृद्ध "की मृत्यु ' के दुखदे'भवसरो पर प्रावः 
“मारू' मथवा “ढड़ड' बजाने के भी चलन हैँ 1: .यंह्‌ "भी अपनी-अपनी संगीत- 
शेलियो पर आधारित अपना-अपना. अलग-अलग परिचय रखते है । 
भक्ति गीतों यथा ^भेटां', “विश्नपततेः इत्यादिः विधांभों की-मपनी संगीत 
शेलियां है । 
मातादे दरवार जोतां जागदियां, 
शेरां बाली दे दरवार, जोतां जागदियां 
1“; सृहा-सृहा चोला ¦ माता ` अंग वराज, 
चन्न तिलक लगाया जोतां जागदियां (मेद) . 
> < >< 4 


मन सँ लग्गा ओ ममता दे क्षगडे, 
सिर माया दियां गडिडयां । 

अऊं तेरे चरणे दी वो भुन्बली 
किस गुनाह भङऊं तज्जी आं । कः . (विष्रनपता) 
>< >€ >< < 


आकषण प्रकृति का पर्याय है ओौर प्रेम आकषण का । इस तथ्य का आधारः 
कछ भीहो, सृष्टि मे इसका अपना महत्व है। इसका नियोजन संवेदनशील 
संगीत मे बडा विलक्षण है। । 
~ चम्बे दिए डालिए, 
मोइए दुभास नि हो । 
उने अज्ज भाई पुज्जना । 
चम्बे दिए डालिए 


>< >€ >< 

मे केह. करां ननानें 

जोवन होड़भा नई रह्‌ दा । 

कदं राविया दे कंडे 

करदे दरिभादे फर 

बगला बन-बन बौह्‌.दा ट ४६ ॐ 
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इग्गर काजन मानस स्वभाव से परिश्रम है। परिश्रम के कठिन क्षणो 
मे भी अपने मनोरंजन के लिए विविध सुरो की रचना, उसकी प्रवृत्ति रही है । 
देआं माए मिगी मोडन्‌” 
कर्तं गोडन्‌? 
) भें मरुआ गृड़्डन जाना 
लोभी मरूए दा...... 
>< > >< नः 
जली ओ जा, कंडिया दा वस्सना, 
भर द्री पानिय गी नस्सना-..** 
> >< >< >< 
रत्येकं ऋतु का एक अपना सौंदयं है । यही सदयं डगर के लोक संगीत 
मे भी मृखरितहै। 
‡ ;. जली जायो सोह दिए नींदरे 
जिस दत्ते सज्जन रसाई, 
जेमेंहोदी जागदी लोको 
आऊ लँदी गलै कन्त लाई, 
जली जायो..... 
>< >€ >€ 
फुल्लं पर भौर पाया फरा, 
कलिएं पर भोरे पाया घोरा, 


सुन्हाकी आई रित्तडी 
फटलं पर.-...- 
>< >< >< 


इती प्रकार नृत्य गीतों का आधार संगीत शंलियों से डुग्गर के नृत्य संगीत 
की उत्पत्ति होती है-व्यविति स्वतः ही अपने अंग संचालन के लिए जिवश होः 
जाता है तथा भंग-अंग मे एक धिरकन अनुभव करने लगता हि। 
कक्की जम्मी सोह दरे, पौर जम्मे मुलतान 
एम्बलपुर गुग्गा लेटे, क्षिडी जित्तो दा धाहन 
ओ मुडेओ-----॥ (सद्द) 
>< < ४: 
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उच्चे मंदरो आलिये, 

जाई बंठी तूं काली धार, माता 

तेर टुरी-टुरी अदि जातरू, 

-बोलदे जं-जै कार माता, ष 

ओ मुडमो....-. : (सद्द) 
< >< >< 


मीरपुर दरिया लग्गा 

-ढाह. लम्गी पेई भारी, 

जी भो रामध्यारी, | 
आखो रामप्यारी.--.-.- (लहानी) 


>< >< >< 

ठेक्क्‌ पुड़॒ नच्चतम 

दुई जने हो-हो..-... (ढक्क्‌--नाच गीत) 
>< > >< 


कीकली कलीर दी, पम्ग मेरे वीरदी 
"दुपट्टा मेरे भाई दा, फेटे मह जुजाई दा,..... 
(कीकली-- नृत्य गीत) 


> > > 
मूड दी माऽ नच्च, नच्चौ तमाशा दस्सै...... (जागरना गीत) 
>< >< >< 


ड्ग्गरके जन जीवन से लड़ हुये पवं त्योहारों के अवसर पर जहा जन- 
सानम हिलोरे लेता है वहां लोक संगीत भी । 


| 
उड्ड मढ़ कूजड़ए मडिए्‌, सौन आया ई आहो, ` । 
क्रियां उड्डां नीं अडषए्‌, देस पराथा ई आहो । 4 


4६: कूड्ड्‌-क्‌डड्‌ कटि 
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पाई खंदे बैरे दी 

ते पत्तं गी न्यं जानदे-दैरनी 
>€ >< > 

अङं, ए अंडा, 

तेरे कपडे रद्धं 

कन्हैयै दौ चोल्ली 

बीर लेडडं भं न~गोल्ली 

खेड वीरा खडालेजा 

लट बांवरेआ...... 

८ >< > 


इग्गरमें प्रचलित लोक क्रीडाभोंका भी एक अलग संगीत है । इसं प्रकार 
की किसी संगीत शंली को सुनते ही खेल विशेष का स्मरण मनायास हीहदो 
आता है, दृष्टि मे वही समय, वही दृश्य मृत्त होने लगते ह ।. 
खूह विच तुलसी, 
भना मेरियां गोरियां 
ध्रा मेरा मुन्शी... 


न > >< 


ठीकरिए-मटीकरिए तू केह.डा ताना तायाः 
जिस कसं दा गोड्डा भज्जा, उस्सं ने छपाया । 


५ >< >< >< 


'माख' डगर के लोक संगीत की एक विशेष विधादहै1 बिना किसी 
वाद्य-यंत्र के "मालः के गायकं वातावरण मे एक अनुपम सृष्टि करते चलते ह। 
एक वंधी हुई कंठ वनि मे विभिन्न स्वरो का उतार-चढाव इस प्रकार किया 
जाता है कि श्रोतागण संत्र-मुग्ध रह जाते है। 

गोरी दे दंद चम्बे दियां कलियां, 
८ मो$ए ओठ मिशरी दिया लिया, 

लड़ी हत्थ रगे दियां फलियां, 

गोरी भक्खीं अम्बं दियां बो दलियां, 


24 & : + स 
~ ` ‰ > ई 


हमारा साहित्य *87 ६ ध 


“मघ्यात्म' एवं (करमं' का मानवीय जीवन में विशेष महत्व है 1 इग्गरकी 
लोक गाथाओं में दोनों पक्षों का यथोचित समाविश भिलतादहै। ` 

+कारकां" मे अध्यात्म की प्रधानताहैतो ष्वारां' में कमं की। 

लोक परम्परा में "कारका" एसे धर्मं स्थलों (यड थानो) से सम्बन्धित 
लोक गाथाएं हँ जिनकी स्थापना. एवं मान्यता कृेक -सम्बन्धित वंशो के लोगों 
ने की अथवा करवाई थौ । इनके रचनाकार एवं गायकः ्योगी?.(नोगी) ही हुभा 
करते ये । "८ 
“कारर्का' के सम्बध मे लोक परम्परा. से-पता चलतारहैकरियहरेसी 
गाथाएं हँ जिनका किसी धमे-स्यल से जुड़ा हुआ होना आवश्यक नहीं है तथा 
नही यहं भावश्यक्रदहै किं इनकी मान्यता कुछ विशेष वंश के लोगों द्वारा 
ही भारम्भकी गईहो। ववार का रचनाकार एवं गायक योगी, शगारड़ीः 
अथवा !दरेह सं" कोर भी हौ सकता है'.। 

' "कारकं" तथा वारा! को शली भले ही एक जसी हो, इनके संगीत्तकी 

अलग-अलग विशेषता है । "कारकः में आत्म निवेदन विद्यमान हतो बार” 
मे आतम सम्मान । 


अदर सोतं वाह्‌र सोतं वाप ओँदा कनक लदाई। 
अरग नेह चिर लांदा वाप अज्ज कओं चिरलाई।। 
पे बषछछोड़े मेरेा वावला, रोय ॑कूस गी सनाई। 
गली-गली दियां मिलङन क्लिडका, कुसी सनानां रोई ॥ 

(कारक, वावा जित्तो) ` 


>< >< > >< 


भाद्रं म्हीने नर्म दी त्ित्थू जनम राजाने पाई ॥ 

अरवी वाजे बज्जन लगे महल वजञ्जै बधाई । 

मेह ले वज्ज बधाई राजे तोफं दी छलक कराई ॥ 

गास लोक ते मात लोक कम्ब पृथ्वी कम्बीसारी। 

हृकम कीता राजा वासकं मृड़ी प्यूली पंत सदाई ॥ 
(बार, वीर गृग्गा) 


> >€ 1 


लहरा' बंसू", गद्दी" “मोर', मुहारां, इत्यादि नामों से प्रचलित संगीत 
जादू जड़ी एवं भूत-मसान सम्बंधी संमीत कहलाता है । जादु-जडी एवं भूत- 
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मसान की संगीत में यह विश्चेषता है कि यह श्रोताभों पर भी एक जादुसा 
डाल देता है। 


इसी प्रकार द्ग्गर कौ अन्य लोक-संगीत-षलियों (यथा छिजां, त्रोडक, 
कक्चोटी, चन्न इत्यादि) मे भी अपना परिचय देने का सामथ्यं विद्यमान टै । 


यह सभी संगीत-षौलियां एक मुख्य धारा की सजंक हैँ जिसे दुग्गरकी 
लोक संगीत परम्परा से अभिहित किया जातारै। 


इग्गर के लोक संगीत मे, प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्रों में ढोल, षदा, - 
थाली, किग, सारंगी, चकारा, बंसरी, चिमटा, घंटियां, घड़ेयाल, शंख, खडतालां, 
कहू ल, ढोलक, उमर तुह, नगारा, नर सिहा इत्यादि उल्नेखनीय दै । 
1 


ङग्गर का अधिकांश संगीत राग पहादी दुर्गा, भोपाली इत्यादि मे निबद्ध 
माना जाताहै। रागक्षं्लोटी कौ वृरनेँ भी. इनमें कहीं, कहीं प्राप्य ्हैःएवं नृय 
संगीत मुख्यतः. दादरा, कहरवा, रूपक. दीप चंदी, चंचल इत्यादि तालो मे बधा 
हृभा मानाजाताहै। इ्ग्गर के. लोक संगीत के क्‌ स्थल स्वछन्दभी हैँ तथा 
कुछ परस्पर प्रभावित भी। 


। १ 
कहना न होगा कि अपने लोक संगीत में इग्गर का जन मान्त निरंतर 
तरंगायित होता चला आ रहा है। [] 
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इ्गगर के लोक~वा्य 


7 ब्रह्य स्वरूप सच्चर 


संगीत देश की संस्छृति का एक अभिन्न अंग तथा मानव की आत्मा का 

आहार है । शास्त्रीय संगोत गायन, वादन तथा नृत्य का त्रिवेणी संगम टै । 
वादन विभाग मे वे सभी वाय आतेरैँजो संगीत की शोभाको चार चांद 
लगाते ह 1 यह वाद्य भले ही स्वयं निर्जीव होते है परन्तु इन में से निकलने वाले 
स्वर इं सहज सभ्राण सिद्ध कर देते है। 

भारतीय वादों को पांच भागोंमें वाटा गया है-- 

तत्‌, वितत्‌, घनः, सुषिर, अवनद्ध 

तत्‌ वाद्य वह वाद्य है जिन पर तारं लगी होती है मौर इनतारो कोच 
कर स्वर पैदा क्रिया जाता है । जैमे-सितार, सरोद आदि । 

वितत्‌ वाद्य उन वाद्यो को कहा जाता है जिन पर तारं लगी होती ईँ 
परन्तु इन तारों पर गज फेर कर स्वर पदा क्रिया जाता दहै जैसे--सारंगी, 
वायलन आदि 1 


पाश्चात्य संगीत मे तत्‌ तथा वितत्‌ वाद्यो को 871९6 10७00! 
कहा जात है । 
घन वाद्य वह वाद्य है जिनसे छडियों की सहायता मे स्वर पैदा किया 
जाता है जैसे-जलतरंग, शशितरंग आदि 1 पाश्चात्य संगीतमें इस प्रकार के 
-वाद्य नहीं मिलते । 
सुषिर वाद्य उन वाद्यो मे आते हँ जिनसे एक द्वारा स्वर पैदा प्रिया जाता 
-है जैसे बांसुरी, शहनाई जादि । पाश्चात्य संगीत में इन वाद्यो को पण०0 
175170016715 कहा जाता है । 
इनके भतिरिक्त एक प्रकारकेवे वाद्य भी ह जिन्हे भवनद्ध वाय कहा 
-जावा है भौर यह संगीत मे ताल के लिए प्रयोगमें लाए जाते है जैसे ढोल, 
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तबला आदि 1 इन वायो को पाश्चात्य संगीत में एला५०55०7 1157णला८8 
कटा जाता है । 


भारतवषं मे शास्त्रीय संगीत के साथ-साथ अलग-बलग नेत्रो के मपने- 
अपने लोक संगीत दँ । जिनकी उत्पत्ति समय के अनुसार हुई भौर समयानुसार 
उनमें विकास होता गया इस प्रकार वे जनजीवन से जुडते गये । इन लोक संगीतों 
मे डोगरी लोक संगीत जो कि इग्गरक्षेत्र के लोगों का संगीत है, काफी लोक- 
त्रिय है। डोगरी लोक संगीत भी डोगरी लोक गीतो, वादों तथानृत्यका 
समन्वय ओौर इस लोक संगीत कौ शोभा बढ़ने के लिए इग्गर के वाद्य अपी 
विशिष्ट भूमिका निमा रहे है । 


इन वाद्यो में निम्नलिखित बाद्योके नाम लिए जा सक्ते दै) 


1. किंग 

2. सारगा 
3. चंग 

4. बौसरी 
5. तूर्री 
6. नगोजे 

नरसिंहा 

8. कहल 
१. ढोल 
10. ढोलकी-रोडा 
11. नगाडा 
12. उफला 


13. षड़याल कंसिथां 

14. ज्ञांक्ष-मंजीरा 

15. थाली-घडा 

1. क्िण-ङ्ग्गर के देव स्तुति गीतौ “कारकां' के साथ बजाया जने 
वाला यह वाद्य एक तार वाला वा्यहैजो कि प्राचीन कालसे इुग्गर के लोक्‌ 
संगीत के साथ जुड़ा हुभा है । "कारकां" जसे गीतों के साथ यह वद्य तारको 
छेड़ कर बजाया जाता है जिसे बड़ा ही मुर स्वर पदा होता है । 

कटा जाता है कि यह वाद्य भगबान राम के राजतिलक के समय नाभा 
नामक ऋषि दवारा बजाया गया था जिसको प्रो रणा भगवान शिव ने दौ । एेसा 
भी.कहा जाता है कि इसे भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था। 
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इस वाद्य की एक तार को मधुर ध्वनि गीतों को एक नया .रूप प्रदान 
-करती है । लोक गौत की मधुर आवाज तथा इस वाद्य की तार कीक्लंकार सारे 
वातावरण को भक्तिरस बदल देतीहै। 

2. सारगा-इस वाद्य को डग्गरके कुछक्षेत्रमेनीरी भौ कहा जाताहै। 
इसे “वारा* नाम के लोकगीतों के साथ वजाया जाता है जिन्हँ रस. के गीत 
भी कहा जाता है । इस वाद्य पर ग्यारह तार लगे होते है ।चार तारोको मुख्य 
तार कहा जाता है मौर बाकी सात तारों को तरव कहा जाता है। इन मुख्य | 
तारों पर गजर फेर कर स्वर पैदा किया जाताहै 


इस वाद्य का भाकार लगभग भारतीय संगीत की सारगी जैसा । अन्तर । 
सिफ तारों तथा स्वरोंकारहै। सारंगी केस्वरोंका फलाव काफी स्यादा है 
परन्तु सारंगा का फलाव सिफं चार स्वरों तकहीहै। 

एतिहासिक दृष्टि से इसे रावण के समय के साथ जोड़ा जाता है अर एसी 
भी मान्यताहै कि उस समय भी इसे वीर रसके गीतों के साथ वजाया जाता | 
था।जोगज इस वाद्यके तारों पर फेरा जाता है उस पर घोडोंके वाल वंघे | 
होते ह भौर एक तरफ घुंरू वधे हृए होते हँ । यह घुंघर इस वाद्य की ध्वनि 
को भौर माकषक बना देते हँ! तारो तथा वृचरूओों कौ आवाज जव गीतों के 


साथ मिलती है उस समय एेसा प्रतीत होता है जैसे कलाकार सचमुच. ही वीर 
रूप मे सजीव हो उठाहो। 


चग--यह एक वहूत ही छोटासा वाद्य है जिसेजेवमे डाल कर कीं | 
भीलेजाया जा सकता 8 । यह एक लोहे काफ़म होता है जिसका, आकार | 
बिलकूल चावी जंसादहै। इसी फ़रेम के साथ एक लोहेःकी पतली सी तार जैसी 
पत्ती लगी होतौ ह जिसे दांतों मे दबा कर िरेसे डा जातादहै।. इस प्रकार 
इस वाद्यमेंसे मधुर ध्वनि पेदा होती है। यह्‌ अधिकतर इग्गर के दुर्‌ दराज 
पहाड़ी इलाके के लोक गीतों के साथ वजाया जाता है । 


| 
इन तरो वाने वाद्यो पे किगतथाचंगकोतत्‌ वाद्य तथा सारणा की 
। 





वितत्‌ वाद्य कहा जा सक्ता है । इन सभी तार वाले वाद्यो को 5111०६6 
एण प28 0 णडा भी कषा जा सकता है 1 

इन के अतिरिक्त फूंक से वजने वाज्ञे वा्यजो ङि डग्गर के क्षत्र में प्रयोग 
किये जाति है उनमें बांसुरी, तुरी, नगोजे, नर्हा तथा कैहूल के नाम भाति 
है। इन सभी वाद्यो को डगर के सुविर वाद्य या एप्त 1णडलऽ 0 
12887 कहा जा सक्ता है जिन का विवरण इस प्रकार है । 
“` ` बौसरी-यह वाच डगर क्षेत्र का सवसे महत्वपूणं फक वालां वाद्य है 
"जिसे अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र मे जहां प्रकृति का राज्य है प्रयोग मे लाया 
जाता है । इका भाकार भारतीय संगीत कौ सुरी जसा होता है, . परन्त 
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अन्तर पिफं इतना है कि इस क्षेत्र में प्रयोग मँ लाई जाने वाली वाँसुरी ञकार 
में छोटी होती दहै। "वौसः शब्द चवांसुरी का ही विगडा हुमा, शब्द है। 
ड्गगरकेक्षेतरमे इसे वंजली भौ कटा जाता है । इसे वजाने का तरीका 
तथा स्वरर्वसे ही दै जसे भारतीय संगीत की र्वासुरी के है। पहाडीक्षेतरमे यह 
इसलिए प्रचलित है क्योकि इसका आक्रार छोटा है इसे जहां चाहो वहां आसानी 
सेते जाया जा सकना ह । एतिहासिक दष्टिसे यह्‌ वाद्य काफी प्राचीन है जिसे 
भगवान कृष्ण के साथ जोडा जातादै ओर यह भी कहा जाता है कफ इसका 
आविष्कार भी भगवान कृष्ण ने स्वयं हौ कियाया। इस वाद्यकौ मधुर तान 
जव प्रेति के वातावरण में गृंजती दहै तो एसा प्रत्तीत होता दै 7 मानव ही नहीं 
परम्त प्रकृति भी रस विभोर हो उठी हो । पहाडी क्षेत्र के कुडड नाच के साय 
इक्ष वा्य को बजाया जाता है जिसमे नाच को एक नयाही रंग मिल जाताहै। 

तर्यो- इसे डग्गर के कई भागोंमें तुतडी भी कहा जाता है) इसका 
आकार भारतीय संगीत के वाद्य शहनाई जैसा है भौर वजाने का तरीका भी 
शहनाई जंसा है । तुर्री के स्वर भी शहनाईजंसेही दहै । अन्तर ्िफं इतना है 
कि शहनाई के स्वरों का विस्तार हो सकता है परन्तु त्री के स्वरोंका विस्तार 
कछ हद तक ही हो सकता । इस वाद्य को पहाडीक्षेत्रके ही कुछ लोक नृत्यं 
के साथ बजाया जाता है विशेषकर खुशी के समय के क्रिये जाने वाने नाचों के 
साथ । 

नगोजे--यह वाद्य इग्णर के मैदानी क्षेत्र के नाचौ में काफो लोकप्रिय है। 
-इस वाद्य का प्रचार पंजाब के क्षेत्र मे काफी ज्यादा है ओौर वहां के नाचः.भांगडा 
मे इसका विशेष महत्व है । इसी कारण से इग्गर का क्षेत्र जो. पंजाव से भिलता 
वहै इस वाद्य को अपने नाचों के लिए भपनाए हुए है । + 

रसिहा-- घोषणा के लिये प्रयोग में लाए जाने वाला यह्‌ वाद्य इग्गर के. 

लोक ,संगीत के साथ प्राचीन कालसे जुड़ा हुमा है । तावे का वनाः हुमा यह्‌ 
वाद्य इस क्षेत्र के मंदिरों मे पजा के समय बजाया जाता रहा ओौर इस समय 
भी यह घोषणा के लिएु प्रयोगमे लाया जाता है ताकि लोगों को पत्रा चल 
सके कि मंदिरोमें पजाह रही दै । धर्मयुद्धमें भी यह वाद्य घोषणा के; लिषए 
प्रयोग में लाया जाता था । येद्ध.के प्रारम्भ तथा समाप्ति की घोपणा इसी वाद्य 
द्वारा की जाती थी। इसे समय इसे रणर्सिहा भी कहा जाता था । (रणः. का अथं 
है युद्ध ओर “सहाः का अथं है शेर । अर्थात्‌ इते.युद्धकेशेरका नाम दिया 
गया था। 

डोगरी लोक नाच कड़डमे इस वाद्यकावड़ा ही महत्व है । इसकी 
ध्वनि इस नाच को एक नया ही रूप देती है ओर नाच को आकषितं बना देती 


है। धार्मिक दृष्टि से इस वाद्यके विषयमे यह्‌ भी मान्यताहै कि इसकी ध्वनति 
सारे वातावरणं को पवित्र कर देती है ओर इसकी ध्वनि से ' शब्द का 
उच्चारण होता है। 
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(~ ~______ ~ त ४. ~ स्क वरसण्यद्र-- 
~ 


कंह.ल--नरसिहा की तरह यह वाच भी तावि का बना हमा होता है 
अन्तर सिफं इतना है कि कहल का आकार सीधा होता है ओर नरसिंहा का: 
काञआकार दोनों ओर से गोलाईमें एक दूसरे सिरे की विपरीत दिशा मे होता 
है। ध्वनि दोनो वाद्यो की एक जसी है ओर कंह.ल भी घोषणा के लिए प्रयोग 
मे लाई जाती है विशेषकर विवाह के समय । इसके अतिरिक्त कहल नररसिगा 


के साथ क्‌ड्ढ नाच में वजाई जाती ह। 


तारों वाले तथा एक वाले वाद्यो के अतिरिक्त एक मौर प्रकार के वाद्य 
होते हजो सगीतमें ताल के लिये प्रयोगं मे लाए जाते है । डोगरी लोक-संगीत., 
मे इस प्रकारके वाद्य काफी लोकप्रिय दै। इन वाद्यो को एन०पऽ5०प 
1आपपालाा§ ० 0णदटृ्भः भी कहा जा सकता है । इन मे ढोल, ढोलकी- 
रोड़ा, नगाड्ा, उफली, घड़योल, कसीर्या तथा यालघड़ा के नाम लिए जा 

1 

गोलं यट वाद्य इयर का एक त्यन्त लोकप्रिय वाद्य है जिसे इस क्षेत्र 
के हर नाच के साथ बजाया जाता है । पहाड़ोक्षेतर मे इसे ढौस भी कहा जाता 
है । वसतो भारत के लगभग सभी लोक नाचों मे ढोल वजाया ज।ता है 
परन्तु ग्र क्षत्रकेढोल का आकार सभी दोलोसे बडा है। 


ढोल डोगरी लोक संगीत के साथ प्राचीन कालं से जुडा हुभा है। इस 

वाद्य की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमे समयानुसार ताल बजाए जात 

हैँ । खुशी के अवसर पर एक ब्रकरार का ताल बजाया जाता है भौर दुखी 

वातावरण में दुसरे प्रकार का। अर्थात्‌ इस वाद्यके ताल इस प्रकार के रहै जो 

सारे वातावरण को पनी लपेट सम ल्त लेते है । डगर के क्षेत्र मे कुर्तियों 
(छिज) के अवसर पर भी ढोल बजाया जाता है जिसकी गड़गड्ाह॒ट सारे 
वातावरण को उत्साहपृणं वना देती है । यह वाद्य इग्गर के नाचों कुडड, जातर, 

कुम्मनीयां मादि में काफी लोकप्रिय है। 


ढोलको-रोड़ा- ढोल के ही प्रकार का एक वाद्य ढोलकी भी इगार 
क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। ढोल का आकार वड़ा है भौर दोलकी का आकार 
छोटा है । ढोलकी का प्रयोग गगर के लोकगीतों विशेषकर विवाह के लोक- 
गीतों में काफी लोकप्रिय है। डगर के प्रसिद्ध नाच जागरना में भी ढोलकी- 
काश्रयोग होता है। इसके साथ एक छोटा-सा पत्थर जिने रोड़ा कहते ह 
ढोलक्रौ पर उसके के तालानुसार बजाया जाता है] 

नगाडा- उस वाद्य का महत्व इस क्षेत्र मे मंदिरों में बहुत अधिक है जहां 
इसे पूजा के समय वजाया जाता है। रेतिहासिक दुष्टिसे इसका महत्व ॒धर्मयुद्ध 
ऊ साय जुड़ा त्रा हे । जहां पर यह घोषगा के लिए प्रयोग में लाया जाताहै। 
डोगरी लोक नाच सस्पी-पुन्नु में इस वा्यकाकाफी महत्व है । 
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उफला- प्राचीन युग मे डफला मनुष्य के अंतिम संस्कार के समय बजाया 
जाता था । आजकल यह होली के त्योहार के साथ जुड़ा हुजा है ओौर वच्चो 
कौ टोलियां रंग फेकते समय डफले के ताल पर दी खुणीसे नाचतेहै। 


घड्याल--दसे घंटी भी कहा जाता है । इग्र-क्ेतर मे इमे घोषणा कैः 
समय भी प्रयोग मेँ लाया जाता रहाहै। परन्तु अपनी आकर्षक ध्वनि के 
कारण यहं कूड्‌ड नाच का वाद्य वना लिया गवा है। 

कंसीयां- यह छोटे संजीरोंके जकार ङ्ी होनी है जिन्हें वंटी की तरह 
क्‌ड्ड नाच में वजायाजाता है। इग्रकेक्षेवरमं इते मन्दिरोंमे भी पूजा 
के समय प्रयोग में लाया जाता है । 

याली-घड़ा--यह्‌ वाद्य पहाड़ी क्षेत्र मे काफी लोकप्रिय है । एक घड्फ़ 
जिसके मुंह पर कांसी की याली उल्टा कर रखी जाती है । थाली भौर घडेकी 


ध्वनि काफी कण्रिय होती है मौर यह्‌ वाद्य जातर नाम के लोकताच के साय 
बजाया जाता है। 


ङंडारस--यहदो डंडे होति है जिन्हं एक दूसरे के साथ बजाकर ध्वनिः 
पेदाकौी जाती है। इसका नाम ङडारस इसलिए पड़ा क्योकि दो उण्डे बजाकर 
ध्वनि निकाली जाती है। यह इग्गर के लोकप्रिय नाच फुम्मनीयां मे ढोल की. 
ताल पर बजाया जात्ताहै। 


अन्ततः यह्‌ कहना उचित होगा कि उपरोक्त लोक वाद्य डोगरी ` लोक. 
संगीत ऊ उन्नयन मेँ सशक्त भूमिका निभाते हुए उघकी रस माधुरी में उत्तरोत्तर 
वृद्धि करते चले रहैरह। [1 
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इ्ग्गर क लोकनृत्य 
0 विश्वनाथ खजूरिया 


जोवन में परिश्रम अनिवाये है, भर परिश्रम के फल स्वरूप आनन्द प्राप्त 
होता है । आनन्द की मस्ती में मानव का मन, उसका अग-अग नाच उस्ता है । 
लोक नत्य का यही मनोविज्ञान है, यही उसकी परम्परा है । 

आकाश पर काली घटां देव मोर, मानन्द विभोर हो, अपने सुन्दर पंल 
-फौलाकर ठमक-ठमक कर नाच उठता है। किसान अपनी पकौ फसल देखकर 
मस्ती से जम उठता है । सच्चा भक्त अपने इष्ट्देव के सन्मृल मस्तीसे नाच 
उठता है । इुग्गर के लोक नाच, भांगड़ा, ढेक्‌ (कूड्ढ) पर ही माधारित है! 

डोगरा देण पंजाब की उत्तरी सीमा से पीर पंचाल तक फला है । 

इस प्रदेश को तीन खण्डो में वाटा जा सकता है :-- 

(1) दक्षिणी मदानी इलाका, (2) कंडी, नीची पहाद्यों का रक्कड 
-इलाका, जो पहाड़ी ओर मैदानी इलाके के बीच स्थितहै, मौर (3) ऊंची 
-पहाड़यों या धारों का इलाका 1 

तीनों खण्डो की संस्कृति भौर रहन-सहन म अनेकता के साथ एकता भी 
"पार जाती है । तीनों क लोक नाच इसके साक्षी है 1 

जम्मू के तीनों खण्डां के लोक नृत्य :-- 

मांगडा--यह जम्मू के दक्षिणी मैदानी इलाके (एद्‌) का लोक-नाच है । 
-पंजान का पड़ोषी होने के कारण इग्यर के इ खंड को संस्कृति; लोक वार्त 
लोक संगीत, लोक-नृत्य आदि पर पंजाबिथत का काफो प्रभाव है। 

भांगड़ा फसली लोक नाच है । माचं महीने के अन्त तक हाड़ी (खरीफ) 
की फसल पक कर तयार हो जाती है । गन्दुम के सुनहरी खेत हवा में लहराते 
देख, किसान भी श्ूम-कषुम उठता है । उसका अंग-अग नाच उठतादहै। बैसाखी 
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"(13 अप्रैल के भाप पास) के फसली ह्योहार के दिन निर्चित स्यान षर पा- 
“पड़ोस के गाव-गांव से भागे के नतंकों कौ टोलियां नाचती-गाती मा पहुंचती 
` है । नतंक अपने "पिङ्‌" मे, वादक कलाकारों (ढोल, चिमटा, भलगोजे आदि के) 
को घेर कर खड हो जाते है। 
ढोल की तेज ^तिग्गी" पर अपने पांव भौर कलायो पर वंध घृंघरू 
नञ्ञना कर "होए" वे सह-घोषके साथ नाव शुरू करते हैँ । ढोल के तेज उगे पर 
नाच तीनब्रसे तीव्रतर होता जाता है। नतक कभी एक टाग के वल खड़े होकर 
दुसरी टांग, पाव अौर खुली वाहो को हवा में लहराते ह । मानों उनके सेतो की 
` फसल लहरा रही है । कभी अपनी कलादयों पर वंे रंग-विरंगे रूमाल लहराते 
है, मानों रंग-बिरंगी तरंगे हवा मे लहरा रही हैँ । उनके कूल्हों की कलापृणं ज्ञट- 
कोलिर्यां देखते ही बनती हैँ । 
अन्य मुद्रामें वह ्ञटके के साथ, ढोल की विशेष थाप पर अपने कदम 
धरती पर धमकाति भौर एक साथ ही मपनी बाहं भौर गर्दन कोक्लटकादेते ह, 
तो उनके सिरो पर बंधे लाल पीले पटके, ओर पटकों के फटने लहराते देख, 
गुमान होता है कि लाल-पीले फूलों से लदी पलाश की शाखे ल्ूल रही है । 
एक दो अन्य मुद्राओं के उपरान्त, थोड़ा अंतराल होता है, गौर तभी 
कोई नतक घेरे के वीच आङ्र भपना एक हाथ अपने कान पर ले जाकर दुसरी 
बाह भगे बढ़ाकर स-स्वर एक (सद्द लगाता है । (*खद्‌द, विशेष प्रकार का 
पंजावी लोकगीत है, जिसकी शेली मादहियाः धा “चन्न से मिलती है । "सदद' 
-काभावश्ुंगारो होतादहैया वह्‌ देश प्यार लिए होती है) .सददः के एकं पद के 
` पश्चात, घेरे में खड़ नतक ““होए"” के सह-घोष के साथ पाव मे बन्धे घुंघरुभों 
कौ क्षंकार करते चलते हँ मौर “सदद' के दूसरे पद की समाप्ति पर, ““वत्लेह- 
` बत्लेह” के घोष के साय ही पनः नाचने लगते ह । 


इस प्रकार केई नतक वारी-वारौ से घेरे में आकर सददं लगाते ह । 


नतेकों को वेश-मूषा- पंजावी जन-जीवन के अनुरूप ही भांगड़ा-नतेकों 
की वेश-मूषा बड़ी भडकीली होती है । सिर पर शोख रंग का भडकीला पटका, 


` जिसके सिरे के पल्लू नतक के कानों पर ज्ूलते हँ । तन पर सफेद मलमल भादि 
` का मग्रलई कूरत। ओर शोल रंग का क्िलमिलाती लुंगी। कुरते पर शोख रंग 


की किनारी-चमकीली बास्कट। दोनों कला्हैयों पर रंगदार रूमाल मौर पांव 
ओर कलायो पर घुंषरू बंधे होते ह । 

डोगरा भांगडा-- उपरोक्त भांगडा को कछ लोग पंजाबी भांमडा भी करते 

` ई । उसके समानान्तर इग्गर के कंडी ओर एंदड आदि मे उसी लोक नाच के 

अनुरूप एक ओर लोक नाच भी चलताहै जो “डोगरा भांगडा'” कहुलाता है । 

“डोगरा भांगड़ के नतंकों की वेशभूषा बड़ी भड्कीली नहीं होती । डोगरा भांगङ़ 
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ड अधिकतर नतक अपनी साधारण पोशाक मेँ ही नर्तक मण्डली में आ मिलते 
तो कड कृच्छा-वनियान पहने ही नृत्य कला का कमाल दिखाते है । पंजावीं 
गड मे कभो-कभार नए शगूफे खिलते दिखाई देते है। डोगरा भागङ् मेसा 
कू नहीं होता । डोगरा भाड़ की बोलियां शुद्ध डोगरी भाषा मे लगती हैँ । 
। बैसाखी के तीन दिन पीर, जम्म्‌-अखनूर रोड पर नागवनी के स्थान पर 
"धि बसाली? का मेला लगता है । तहसील अखनूर भौर जम्म्‌ से कईलोग 
भौर दूर-पार से डोगरा भांगडा की मंडलियां वहां पहुंचती दै । डोगरा भांगड़ा 
की प्रतियोगिता होती है । उधमपुर, रियासी भादि के पहाड़ी अंचलों भे चलने 
वाले गीतड़ लोक नोचों की कूेक मुद्राओं पर इस नाच की छाप दिखाई 
देती है। 

लोक नाच भांगड़ाके ढोल के वोल दँ :-- 

1. धिनिक ना धिस्न, धिनक ना तिन" 

2. धिन धिन-नाके धिनः" 1" 


भारत के अन्ध लोक नत्यो मे भांगड़ का मेला --मध्य प्रदेश के लोक नृत्यः 


““्टेला'? की कई मृद्राएुं “भांगड़ा" से मेल खातौ है । मध्य प्रदेश के लीलो भौर 
मासाम के आ।दिवासिों के “वेसाखो, “वेह” भौर “होमाई-रंगीली' का 
स्वभाव काफी मात्रामे भागडेसे मेल खाता) भांगड़ेके समान दही उन लोक 
नाचों का आयोजन आषादी की फसल पकने पर ही होता है । 
वैसाखी के जतिरिक्त अन्य त्योहारो, शादी पर ओौर अन्य सांस्ृतिक 
मरोप्राम भांगड़े विना सव वे मजा रहता है । 
फम्ननी कंठी क्षेत्र के लोक नाच --““फुम्मनी"', चाल, जागरना, भौर 
लोहड़ी के नाच) दन्त कथा है कि प्रामतिहासिक काल मे भद्रवाह से जम्मू तक 
नाग जति का राज था1 यह लोक गीत अंश उसका अनुमोदन करता है । 
“वासक राजा बैठा मंडिया--वैठा मंडिया आई, 
वाई पत्तर, चूरासी पोतरे-वेठे रचना लाई-"1 
तो नागों ने अपनी राज-सत्ता स्थिर करने के लिए “अपने प्रतीक रूप में 
नागों (सापो) की पूजा प्रचलित करवाई 1 जो कालान्तर मे हमारो संसृति का 
अंग बन गई 1 फिर समय पलटने के साथ नाग जाति का तख्ता पलट गया, 
किन्तु कछ वरान मे नाग देवता कौ आराधना के साथ दही एक लोक नाच भी 
चालू हो गया, जो बाद में ““फुम्मनी"' नाच केनामसे प्रसिद्ध हुमा । 
नागों की भानता, (विशेष रूप से कंडी के इलाके मे) का एक कारण यह्‌ 
भी हो सक्ता हैकि इस खण्डमें विषधर सांणों की बहुतायत होने कारण, 
उनसे रक्षा षान हतु भी यहां नाग देवता, वासकी (सुगेल) के थान बहुत है । 
उन थान्नों मे नागों की बाम्बी भी होती है । 
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ङगेदे (जिसे सांपने काट खाया हो) को नाग देवता के थान पर पहुचाया 
-जाता है, जहां उसे "वाबा' जी के प्रसाद रूप शक्कर (वाम्बी की उस भिद भौर 
चरणामृत दिया जाता है । मौर नाग देवता का -चेला मंत्र भी फूकता है । वहा 
-मन्नत मानी जातीहै कि गदे के स्वस्थ होने पर “वासुकी देवताके हूर 
म फम्मनी नाच कौ चौकी करवाई जाएगी भौर भण्डारा दिया जाएगा । 

कड्‌ निःसन्तान लोग भी नाग देवताके स्थान परदेसी ही मन्नत मानते हैँ । 

कृष्ण जन्म अष्टमी से अगले रोज (गुग्गा नवमी के दिन नाग देवता की 
-गुग्याल (शोभा यात्रा) निकलती है, जो उन लोगों के हां विशेष करके जाती हैँ 
जिनकी मन्नते, नाग देवता के प्रताप सेषूरी हुई होती है। वहां एुम्मनी नाच 
की चौकौदी जातीदहै। 


फम्मनो नाच की चोकौ-वा्यवृन्द (जिनमें टोल, रणिहा, बांसुरी, आदि 
बजाने वाले कलाकार होते है) को घेरे में लेकर, नतंक मण्डलाकार खड़े हो जाते 
है । रणिहाकीत्रिवा से नृत्य शुरू होतादै। टोल की थाप पर नतंक अपने 
-अध-खुले हाथ, कंधों तक ऊपर उठति है मौर भपने उपर के धड़ को, हुमका- 
हुमका कर दा, बाएं घूमाते हैँ 1 

ढोल के इशारे पर मृद्रा बदलती है । अव दोनों हाथ, एक माड़ो, दुसरा 
तिरी पोजीशन में भी कभी दाँ कभी बाएं कवे के पास आ जति, मानो, 
-किसी शिशु कोकंघे से लगाया हो । मृद्रा फिर वदलती है । अव दोनों हाय 
उस स्थितिमे भा जति है, मानों शिगु को गोद में लिया हो । एक भौर पोजीशन 
मे, सारे नतंक एक साथ, अपनी-मपनी कमर ज्ुकाकर, दोनो हाथो से चृटकियां 
-बजाति मौर बाहों को कभी दाई मोर कभी बाई मोर ज्ुलाते ओर महसे सीः“ 

गी “की प्यारी ध्वनि एक साथ तिकालते है । 


फिर नर्तको का मखिया शिशु को, मुस्कराति-मुस्कराते अपनी वांहोमें 
-उडाकर स्ललाता है । हो सक्तादै कि यह शिशु वही हो, जिसके लिए वासुकी 
के यागे मन्नत मांगी हो। चौकी की अन्तिम मुद्रा ओर भी भावभीनी होती है। 
-दोल पर “धमाल? की थाप बजती है । इस मुद्रा मे नतंकों के टखनों, हाथो की 
कलायो भौर उंगलियों की कलापूणं लोच देखकर दशंक मृग्य हौ जति ह । 
नर्तक अपने हाथ फिर अपने कंधों तक ऊपर उठा कर, दोनों हाथों कौ 
उगलिया, फल की वंद कली के सद्य, एक-एक करके समेटते भौर हल्के ्षटके 
के साथ, पांव पटक्र कर ओर दोनों कलारईयों को हत्की सी हरकत देकर उन बंद 
उंगलियों को पन: एक-एक कर खोलते चलते है । मानों बंद कलौ खिलकर एूल 
न गृहो । भाव यह होता है कि यह शिशु, जो आज कली के समार है 
वासुकौ देव ॐ आशीर्वादसे फल के समान खिले। उसका यश फूल कौ सुगन्धं 
के समान दुर-दुर तक फले । 
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यहां कली को कोमल-सुन्दर रेशमी पदे से उपमा दी गई है । शुदे को ` 
डोगरी भाषा मे फम्मनी कहते है । हो सकता है कि इस सकितिक नृत्य के इस 
कलापूणं नामकरण का यही कारण हो। 

इस नाच की पुरानी शली भो थी । उप्त मे दो-दो नतंकों की जोड़ी, रात 
के समय मिह के एक वड़े से, जलते चिराग के गिदं घूम-घूम कर नाचतेथे। 

वंटवारे से पहले के पंजाब के बड़े-बड़े जिर्मींदार, रईस शादी या पुत्र-जन्म ` 
पर जभ्मू से फुम्मनीके नतकों को वलाते ये । रात-रात भर वहां फुम्मनीका 
जशन चलता था} उत ही जशनों की देन, पंजाव के लोक नाच “लुडडा'', 
“मर”, भौर “टिप्पनी” आदि हैँ । 

फुस्मनी नाच “कंह॒रवा'' ताल आठ मात्रा मे चलता है। 


मध्य प्रदेण के लोक नाच “कदम'' भौर केरल के “पोर कल्ली'' मौर 
““फुम्मनी'° का एक दूसरे पर प्रभाव दिखाई देता है । 

चाल-चौको-पष्चिमी कंडी का ““चाल'' फसली नाच दहै, जो जून महीने 
में पड़ता है । इधर के हिन्दू-मुसलमान किसान खरीफ की फपल का भनाज तव 
तक “जृठा' नहीं करते जव तक अपने “चेतर पाल'या पीर के शुकराने का 
भण्डारानदे लें । उस भण्डारे से पहले “चाल की चौकी भी होती है। इस 
नाच की क्‌छमुद्राएुं भांगड़ा ओर अन्य फुम्मनी से प्रभावित है। ओर मुखप 
मुद्रा है नतकोंके पैरोंकी कलापृणं चाल, जिससे इस लोकनाच कायह नाम 
पड़ा है । हिदु-मुसलमान, हरिजन, सव इस नाच मे शामिल होते ह। कही 
कहीं इसके साय महिलाएं वडा प्यारा लोकगीत गाती ह :-- 

““बी सच्चमा मेरा ध्यान तेरे बल्ल -** 

वाद्य यन्त्रो में रण्हाके स्थान यहां नफीरी पर होती है। 

चौकी-यह्‌ भी पर्चिमीकंढी काही नाचदहै। जो ज्येष्ठ ओर नवम्बर 
मे पड़ता है । इसकी मृद्रां डोगरा भांगडा ओर "चाल" से ही प्रभावित है। 

लोहड़ी का नाच- लोहड़ी शरद तु का अन्तिम त्योहार है। उस रोज 
जम्मू शहर मे छज्जा नाच, हिरण नाच, भंढव्‌ नाच ओर सस्सी पुन्न्‌ आदिः 
कई नाच देखने को मिलते है । 

छज्जा नाच--यह्‌ अपनी किस्म का अनोखा नाच है, जो जम्मू शहर भौर 
कृछ गौर शहरीमे ही देखने को मिलता था, अव कई कारणों से वहां भी 
मादा पड़ गथा है । 

नाच मण्डली के साय एक छज्जा हमा करता था, जो नाचते मोर की- 
माङृति का हमा करता था । नाच मण्डली लोहड़ी के दिन भर छज्जा लिए उन 
षरों मे जाती, जहां पिछले एक वषं में वच्चे का जन्म या किसी की शादी दृः 
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होती श्री । नतंक मण्डलाकार खड़ होकर नाचना शुरू करते । नाचमे भांगडा, 
फुम्मनी की भौर अन्य विविध मुद्रां गौर ङंडारस भी होतो थी। कभी मण्डली 
का मुखिया छज्जे को पीठ पर उठाए, अपने पैर मोर के सदृष्य ही मटक- 
मदक कर धरता, तो पक्षी राज मयूर का नाच ही सामने आ जाता! अन्तमं 
ङंडारसकी खेल होती । 


महंगाई ओौर अन्य कई कारणों से पिछले दो-एक वषो से यह नाच देखने 
मे नहीं आया । 

रीछठ न्च मह यथाथ का प्राचीन लोक नृत्य दै, जिसमे किसी प्रकार 
की तंयारी नहीं करनी पड़ती । किसी भारी भरकम हंमोड व्यवित के शरीर पर 
काली रंगी घास लपेट कर ओर उसके हाथ-प्ैर-मुंह पर कालिख पोत कर उसे 
““रीछ' सा बना कर उसके गले ओर पावें घंवरू ओर गले मे डोरी वधीः 
जात्ती है । कलंदर" वना युवक डोरी हिला कर उसे नचाता है । ल्के 
भरी" को घोर कर खड होकर, ओर वाह फला कर गाति फिरते है । 

“चीना चीन मचीना हो । चीना दब्ब दन्ब च्ड़ीना हो.-..-. 

कलंदर के वार-वार डोरी दिलाने पर, री गुस्से म आकर कलंदर की 
मोर ज्ञपटता है ओर मुंहसे भौमौ की भारी आवाज निकालता है। इससे 
दणंकों का मनोरंजन होता है। | 

हिरण नाच री नाच की णैलीकाही हिरण लोक नाच भी लोहड़ी 
के त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता दहै । किसी आदमी कौ पीठ पर हिरण की 
छाल, उसके मह पर हिरण का मुललौटा भौर सींग लगा कर उसे “हिरण” 
बनाया जाता है । साय मे आठ-दस अन्य यवक होते है! खुशी वाले चर जाकर 
यह नाच दिखाया जाता है । रीछके गते भौर पांवमे घुंघरू वधे होते ह । 
साथ काले युवक आमने-सामने दो टोलियों मे खड़े हो जाते है । उनके हाथों 
में डंडारस जपे दो-दो डड होते है । विशेष ताल पर वह डंडे ट'कोरते है । उसी 
ताल पर हिरण के पांव भौर गले में वधे घ्‌-चरू बजते ह । नतंकों के पांव 
के घुंघरू भी वजते हैँ । हिरणं उषी ताल पर कूलोँचे भरता है । नतकी की एकः 
टोली बोलती है । 

"हिरण भाया पलाही दा । '” 


दूषरी टोली-दे कटोरा छाही दा --"" 

इस तरह कई पद चलते है । परिस्थिति अनुसार बोल बदलते भी 
चलते है । 

“री ओर “हिरण की शली के लोक नाचों की आज बड़ी अहमियतः 
है । इनकी खोज हो रही है । 
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सस्सी पुन्त्‌ नाच- पंजाब के सस्ती पृन्नूः की प्रेम कथा पर आधारित यह 
रोमानो नाच तीन-चार साल पहले क्षाकी के खूप मे लोहड़ी की संध्या को निकला 
करती थी “सस्सी-पृन्त्‌" के भेस मेदो युवक सांडनी पर सवार होते थे । उनके 
साथ नतंकों की टोली होती थी । सांडनी सवार जोड़ो कव्वालियों के वंद गाती 
-आओर नतंक भांगडा से सिलत्ती मुद्राओं मे नाचतेये। 
जागरना, शिद्धा जर किक्कली नाच-नाच-गाने का यह मिला-जुला 
जनाना प्रोग्राम, जो दूल्हा के घर पर रत्ति भर चलता है । उधर दुह्ह 
-सज-धज कर व्याहने निकलता है, कि उसकी दादी, मां, चाची आदि भौर 
-पास-पडोपत की महिलाएं मागन में जमा होती दहै । आज उनकी खुशी का 
-आर-पार नहीं । कोई मदं उस उत्सव मेँ प्रवेश नहीं पा सकता । 
पहले दूल्हे की दादी, माँ" चाची, आदि को वारी-वारी से (कूर्मी पर 
विठा कर, कच्ची लस्सी से उनके पैर धोए जति है भौर महिलाएं साथ-साथ 
-गाती हं :-- 
“कच्ची लस्सीषच पैर पाया मृड दिए माए, 
पीढ़ वेढी राज चलाया, ए मुण्डे दिएु माए" 
(मां के स्थान पर दादी, चाची, मासी आदि जुडते चलते है) 
फिर नाच शुरूहोताहै) नाच की हरमुद्रामे गति भीर शोखी भरी 
होती है । महिलाएं मंडलाकर खड़ी हो जाती है । ढोलक, घडा, चिमटा भादि 
जजान वाली एक ओर बैठ जाती हैँ । वाद्य संगीतकेसाथ ही नृत्य शुरू हो 
जाता है। 
दूर्हे कौ मां, दादी भादि दो महिलाएं, घेरेमेसे निकल कर, बीच में 
'जाकर गाती ओौर चुटकियां बजाती हँ । ओर घेरे मे खड़ी महिलाएं अपने पाव 
की गत पर मिल कर तालियां वजाती, गाती है । 
“भज मां मुण्डे दी नच्च करद, ताई वेल करांदी, 
मासी वनिये पचनी बैठी, भावी मान.करेदी "> 
मगली वोलियो में रिश्ते की अन्य महिलाओं का जिक्र आते ही वह 
चेरे के वीच आकर उती तरह चुटिकयां वजा-बजा कर नाचती हँ गौर घेरे मे 
-खड़ी महिलाएं बोलियां गाती चलती ह । जागरने का एक दौर पूरा होता है। 
किक्कली दुसरे दौरमेंषेरेमेंपे दो युवतियां बीच में आकर ओर 
आमने-सामने खड़ी होकर अपने पांव जोड कर एक दुसरी का दाएंसे दायां 
मौर वाएं हाथमे वावा हाय मजबूती मे पकड़ कर भौर अपना संतुलन बनाए 
रखने हेतु, भपना सिर भौर ऊपर का धड़ पीछे जञुका कर एक ही स्थान पर 
चूमना शुरू करती हँ । इस क्रिकली नाच में तेजी आने लगती है। मंडल मेः 
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भ्खड़ी महिलाएं ताली पीटती ओर दाएु-बाएं पांव धरती जाती दै । हंसी ठिगेली 
का दौर चलता है। 
किव्कली का यह जनाना लोक-नाच गुजरात, हरियाणा भौर कए्मीर की 
युवतियों मे बड़ा लोकप्रिय है । कष्मीर में इसे ““हुक्कतः.कहते है 1 
| गिद्धा--गिद्धा को ““जनाना भांगडा"” भो कटा जाता है। यह्‌ मुख्यतः 
-पंजावकीदेन है मौर पंजाव के समान, जम्मू के मंदानी इलाके (दड) भोर 
कंदी की महिलाओं में भी लोकप्रिय हो गयादहै भौर जागरने के तीसरे दौर 
मे लूव मचलता है । भव गिद्धा वाली युवति्यां मंडल मे आ जाती हँ जो 
भांगड़े के ताल पर अपने पग दाए-बाषएुं पटकती ओौर तालियां पीटती गौर हंसी- 
हंसीमेंहीरंगजमादेतीर। 
गिद्धा के गीत ““बोलियां'” कहलाती है । उनकी संगत में ढोलकं पर चम्मच 
की टनकोरे ओर चिमटे की जरे तथा नाच की शोख मौर वाकी मुद्रां दशंकों 
को मोहित कर लेती ह। बाहरी मंडल के अंदर भीतरी दायरे में युवतियां 
भांगड़ेकीदही मृद्राओं को नए अन्दाजमे पेश करती हैँ । जी चाहता करि यह 
-रात भौर लम्बी हो जाए कितु, जागरने का अन्तिम दौर ने को बेचन है। 
इस दौर मे घेरे के बीच दो-तीन युवतियां चलबुली ज्ञलकियां पेश करती है, 
` जिनमे सास-बहू, ननद-भावज ओर पति-पत्नी के चंचले भौर तीखे व्यंग्य चलते 
ह) आज बहुभ कोपृूरीद्छूट दहै कि अपने दिलकागुवार जी भर निकाले 1 
-एक क्ललकी का बोल है। 
“क्‌कड़ी ओह लनी जेह्‌. डी कूड-क्‌ड करदी ए, 
सौहरे नें वस्सना, सस्स वुड-बृड करदी रे" 
सूयदिय से पहले जागरने का यहु रंगीला प्रोग्राम समाप्त हो जाता है1 
-मेहमान महिलां को दहे की मा मीठे वव्र भौर तले चने वांटती हँ । 
लोहानी--कंडी ओर मैदानी इलाके के देहात का जन जीवन कई बातो 
मे नस्य मयै) यहां जन्म भीर शादी पर नाच दहोतादैतो वृद्ध की मृत्यु पर 
भी नाच होता है । नगरों मे अव यह रीत बहुत घट गई दै, किन्तु ग्रामोमे 
वृद्ध की मृत्यु की सूचना मिलने पर समधिने मातमी घर पहुंच कर उतके आंगन 
में 'लोहानी' का नाच करतीं ओर मरते वाले के परिवार पर रंग.डालती ह । 
भौर लोहानियां गातीर्दै। 4 
फिर द्वे रोज ढोल-ढमक्के के साथ समधिनें दल वल सहित मातमी घर 
जाती ह । वहां आंगन की एक ओर ढोल वाले के साथ कतार मे खड़ी हो.जाती 
है । आंगन की दूसरी ओर मातमी आरत पट्डे बाघे खडी हो जाती है भौर बीच 
-एङ्क चौकी पर नाईन खड़ी होकर लोहानियां पठती दै तो उसी ताल पर एद 
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की, गरतं दुहत्यड पीटती ह । ओर उसी ताल पर समाधिने भांगडा- 
नाचती है। 

जडया, दोमाले मादि के नाच--जम्म्‌ प्रदेश के तीनों खंडोंकी ग्रामीण 
जनतामें अव भो यह विश्वास चला आ रहा है कि जडियां (अर्थात्‌ कू विषले 
पदार्थं, वै-खवरी में खा लेने से व्यक्ति असाध्य रोगों में फंस जाता हैः। अनेक 
इलाज बेकार हो जाते है । भंत में वह जडियां निकालने वाले दोभाले के थान" 
पर जाकर, छत से बधे मोटे रस्ते पर ज्लूलता अर्थात्‌ जडियां नाचता है । 
दोआला भी घडा थालीके ताले ओर जोगी के बोल पर अपने उपरके धडको 
नचाता ओर मंत्र फूकता है । रोगी रस्सा पकड़ बे-सुध होने लगता है, तो रस्सा 
उक्र हासे छृड़ाकर भौर उसकी आंखों पर बंधी प्री खोल कर उसे दूध 
पिलाते हैँ । जलेवियां भी खिलाते है । कोई माने, न माने, छः-सात दिन उस 
प्रकार जड्यां खेलने मात्र से उसका द्‌-सा्र रोग दुर हो जाता है। यह उस 
जड़यां नाच की करामातहै। 

इसी प्रकार थानो के दोत्ाले अपने नंगे शरीर पर लोहे के डे मार कर, 
जोगी के ढोल के ताल पर मंत्र एूकते भौर धान के देवतेके आगे क्भीभाग 
के कोयलों पर नाचते भौर रोगी को नचाकर उस पर से डायन, भूतो का कोप 
ओर क्डरोग नाचकैद्वाराहीदूरकरतेहैं। 

ठक्‌, धुरई, सोहाडी--भद्रवाह नगर मे मौर उसके पहाडी मार्गो पर करई 
देव स्थान गौर समाधियां र, जिनके पट दणहरे के पश्चात्‌ वंद होकर णिवरात्रि 
पर पूनः खूलते दहै. तव श्रद्धालु जन जो सवके सव अपने प्यारे लोकनाच (ढक्‌) 
के नतक भी होतेह । देवस्थ्रानों की यात्रा पर निकलते है । यात्रा से पहले 
मंडलियां मपने टीस (बड़ा सा ढोल) का, धूप, पृष्प, नाज्लवा आदि से पूजन 
करती है । देवदशेन के पश्वात्‌ खुले स्थान पर नाच शुरू होता 8) ढेक्‌ (क्‌ड्‌ड) 
की मुख्य तौर दो पद्धतियां है ! कहीं पर यहु अग्नि कूण्डके गिदं चलता है. तो 
कही नतंकों के घेरे के बाहिर, तीन ङंडों से वने स्टंडों पर रखी जलती मशालों 
की रोशनी मे। 3 

रणिहा, दौ, बासुरी आदि के वादको को षेरेमेलेकरनतंक घेरा 
बांधकर खड़े हो जाति ह । रणरिहा की “त्रिदया' के साथ ढक्‌ (कड्‌) नाच 
शुरू होताहि। नतक कलापुणं ढग से लम्बे ङग भरते हं भौर हो --भो--भोके 
-दीघं सह-घोष के साथ अपनी खुनी वाहं को हवा मे लहराते है, मानों गगन 
चुम्बी पेड़ हवा मं लहरा रहे है कमी अपने हाथों को कूल्हों पर रखे, ऊपर के 
धड़ को, मर्दाना भदासे दाइु-वाडं ओर ्जुकाते है भौर अपने पग उसी ताल पर 
टेकते ह । भगलौ मुद्रः भे नर्तको का एक हाय उनके कूल्दे पर ओर दूसरा हाथ 
उनकी आलो की सीध में उठा होता दहै। अन्य मुद्रा से एेसा जान पडता है कि ` 
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गद्दी गडरिया साक्ष होने पर अपनी भेड वकरियों को अपने उरे की भोर हांफः 
रहा है । नतंक अपना एक हाथ भौर भांखें दूर गाए, मुंह से लम्बा होकारा 
लगा रहा है । उसके डग रुक-रुक कर आगे वदते है । अब नतक हल्के से क्षटके 
के साथ अपनी दिशा बदल कर लगभग पहली मृद्राएं ही दोह्रति है। गेसका 
ताल थोड़ा तीत्रहोजाता है, जिसे दोहरा ठेक्‌ कहते हैँ । फिर गति ओर तेज 
हो जाती है । नाच की वोलौ में इसेत्रेराया डोगरा ठेक्‌ कहते है । 


नतंकों की सुन्दर, स्वस्थ, संतृलित पद चाप देख हैरानगी होतीहैकि 
विना सीखे यह कला-कौशल इन्हँं कंसे आ गया ? उत्तर है, ““लोक कला 
का कमाल ।'* 

एक लोक नृत्य विशारद का कथन है :-- 

“लोक नृत्य सिखाए से नहीं, आप ही जा जाते ह 1" 

धुरे नाच-भद्रवाह से कुछ दुर पूरव में “भलेसः नाम का कस्ना 
मूर है । वहां का जनाना लोक गीतनृत्य भी नाम पर गया है। षुरेई, 
भद्रवाही लोक गीतोंकी एक विशेष शाखा है। जो अधिकतर गौरी माताकी 
स्तुति में गाए जाते है 1 उन गीतों.कौ संगतके कारण ही यह नृत्य धुरेर्ईहै) 

नवम्बर मासमे महिलाओं के स्योहार, करवा चौथ से एक दिन पहले 
भलेस की सधवा महिलाएं अच्छे वस्व, आभूषण पहन कर किसी वृद्ध-सधवा 
दम्पति के घर इकट्ढा होती हैँ । वृद्ध दम्पति के पैर धोकर उनकौ वन्दना की 
जाती है । तदनन्तर महिलाएं मंडलाकार खड़ी होकर घुरेईयां गाती भौर नाचती' 
है । उस नाच की अधिकतर मुद्राएं क्‌" से मिलती ह । किन्तु यहढेक्‌से 
अधिक कोमल होती ह । गीतो मे भपने सोहाग की कामना की जाती है। अंत 
में दम्पति की भोर से सब महिलाओं को भोजन खिलाया जाता है। 

सोहाडी --सोहाडी पहाड़ी इलाके का कृषि नुत्य-गीत है । किश्तवाड- 
भदरवाह के दुर के इलाके में कटी-फसल से धान गेहं आदि ज्ञाडने का अनोखा 
तरीका है। फसल कौ सूखी पलियां बीच में रखकर, उनकी एक गोर पांच-छः 
मदं भौर उनके मुकाबले भी इतने ही मदं या स्व्रियांया दोनों ओर मदंया 
केवल स्त्रियां ही, हाकी जसे लम्बे डंडे हाथों मे लिए खड़ी होती है । उन ङंडोः 
के सिरे पर घुंघरू वधे होते हैँ । यह डे “छिणी'” कहलाते ह । 

पहले एक टोली एक णाव भगे बढ़ाकर छिणियों को पृलियों पर पठटकती ` 
है । फिर सामने वाली टोली । इस तरह यह क्रम चलता है । उनके कदम एक~- 
साथ एक ताल पर उत्ते है । घुंषखूओ की ककार ही एक मात्र वाद्य-संगीतः 
ड । छिणियां पर हए उनके मह से “होः "हो" कौ" मधुर ध्वनि निकलती है ॥. 
पास खड़े लोग गाते है। 
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“'सोहाड़ी सेइए रामा-सोहाड़ी सेइ, 
शमेर बेला सीथो--"भारेः" द्रवे. खारे"-1 


(कंसा भला था रामराज का समय, जब प्रति हल-रेखा से एक खार” 
-मनाज निकलता था ।) 


सेहाडी से मिलता है, सौराष्ट्र का लोक नाच ““टपाणी'" 
, युद्धय “न्लीला'” ““म्हुरक्लाः' नाच--भलेस (भदरवाह) के पूरब के कुछ 


देहात में नवम्बर-दिसम्बर की सदियों मेँ जम्म्‌ प्रान्त का एक मात मखोटा लोक 
नाच पडता है, जिसे बह लोग युद्ध" या “म्हरक्ला'” नाच बोलते ह । 


ढोल के रौद्र ताल पर नतंको की दो टोलियां भागती हुई भाती भौर एक 
दूसरी क सन्मृख खड़ी हो जाती ह । उन्होने मपने मुंह पर लकड़ी से बने मखौटे 
पहने होते है । भौर एक टोली ने काले ओर दूसरी ने श्वेत रंग के पट्ट के चोले 
पहने होते है (“राम दल ने श्वेत ओर राक्षस दल ने काले) पैरोमें मोटे-मोटे 
-घुषरू वधे होते हँ 1 उनके हाथो में तीर-कमान तने होते है) 
बजर्ई्यो (वादक कलाकारों) में दो ढोलिए एक कांसीकाबड़ासा कटोरा 
बजाने वाला भौर ्ांज्ञ या बांसुरी वजाने वाला होता है। ताल पर एक 
टोली धनुष-बान ताने आगे बढती मौर द्री पीछे हटती है । जय घोष 
होता दै। 
लोकत गायकों की टोली राम-रावण युद्धका साल, अपनी बोली में गाकर 
-सुनाती है । 
उड़ीसा का “्चवऊ'' लोक नाच भौर लदाख के नाच भी मुखौटे पहन कर 
नाचे जतिर्है। 
इनके अतिरिक्त गदि्दियों के कुछ भिन्नता लिए अनेक लोक नाचरः 
जिनकी अपनी-अपनी परम्परा है यथा--धर टेर्‌" वाका कूड्‌ड, आदि“ 
हमारे गूजरों का निजी लोक नाच है, जो विवाह पर नाचा जाता) 
नाच्र के सायका लोक गीत है। 
“अल्लाह, विस्मिट्लाह्‌ वहैलो टुरिए“ˆ* 
द्वागडः मौर सिद्ध नाच--पौनी (तहसील रियासी) की लोहे खानसे 
- निकलने लोहे को पिघलाने से पहले लोग वकरे की बलि देते भर "द्रगडः" 
नाम का लोक नाच पेश करते थे । लोहा निकालने का काम चाहे वंद है पर लोकः 
ताच,अमर है । नाच की मृद्राएं विविध रहै। 


1. तहसील अखनूर के “गेह गांव मे वावा. जित्तो केः समकालीन शहीद 
बाबा महीमल्ल की याद में (क्ञिड़ी मेले के पश्चात्‌) भेला "लगता है; जिसमे 
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डोगरा भागडा की मंडलियां वावा जी की समाधि पर सिद्धः नाच पेश 
करती है । 

इग्र के लोक नाचो कौ इस तालिका में वह्‌ लोक नाच प्रवेश नहींपा सके, 
जो डोगरा देश के पहाड़ी आंचलों मे, जंगली भूलोके समान क्रिसी कौ निगां 
से भभी ओक्षल दै । उनके साय ही ^गीतड.”* नाम के मीठे लोक-गीत भी काफी 
हद्द तक हमसे दर हँ । गीत्‌. गीतों के साथ ही वह पहाड़, अंचलों के 
नृत्य भी गीत्‌. नाच के नाम से-याद करिए जाते दै जो शोध का 
विषय हैं । [1 
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पहा चित्रकला 


[1 डा० अशोक जेरथ 


फ़ारस के मध्ययुगीन शासक स्थापत्य कला के शौकीनये। वे भारतीय, 
चीनी तथा यूरोपीय कलाप्रेमी शासको के सम्पकं मे माकर चित्रकारी में रुचि 
लेने लगे । फारस पर मंगोलों के आधिपत्य के साथ अनेक चीनी कलाकार भी 
अपना भाग्य आजमाने लगे । धीरे-धीरे इन कलाकारों ने स्थानीय विषयों को 
लेकर तस्वीरें बनाई । इस प्रकार एक मिली-जुली शैली का विकास हुभा । 
यह चौदह वीं -पन्दरहवीं शताब्दी थौ । इस समय भारतमे जेन चित्रकला अपने 
उत्कषं पर थी । मध्य एशिया में समरकंद तथा वुखारामें तम्‌रके समय 
चित्रकारो को राजकीय सम्मान दिया जाता रहा था । खुरासानमें तो एक समय 
कवियो, लेखकों, चित्रकारो तथा इतिहासकारों का एक समुदाय तेयार हो चुका 
था। इनमे विहजद जसे खाकाकशी के महान चित्रकार भी थे । विहजद के 
यथार्थवादी चित्र अपने सौन्दयं ओर सम्पृणंता के कारण मध्य एशिया के सम्राटों 
के लिए एक सदी तक आकषंण का केन्द्र रहे। यद्यपि इन चित्रो के विषय 
भौतिक धरातल पर तराशे गये थे । परन्तु सूफौवाद के विकास के साथ रूहानी 
विषय भी अपना रंग दिखाने लगे । सुलेखन, खाकाकशी ओर अनेक दूसरे पक्षों 
पर इन चित्रकारो ने अपनी तूलिका चलाई । 

बावर कला का बेहद शौकीन था । उसके साथ फारस से अनेक कलाकार 
भारत भाये ये । वह्‌ प्रसिद्ध चित्रकार विहृजद तथा उसके शिष्यो को अपने साथ 
भारत लाना चाहता था पर सफल नहीं हा । वादमें हु मायं विहुजद के दो 
शिष्यो, ख्वाजा अब्दल समद ओर मीर संयद अली को अपने साथ लेता भाया 
था। हुमायूं भौर अकवर ने इन प्रसिद्ध चित्रकारोंकोन केवल सम्मान दिया 
अपितु उनसे स्वयं भौ चित्रकारिताके बारेमे जानकारी हासिल की । ये वही 
चिच्रकार्‌ः ये जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रन्थ ““दास्ताने ममीर हमजा” को जन्म दिया, 
जो बाद में मुग्रल शली का आधार वना। अकवर के समय महाभारतका 
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"फ़ारसी अनुवाद रजमनामा तथा जीवनियों-वावरनामा भौर अकबरनामा कोः 

चित्रित क्रिया गथा पर इस समय चित्रित ““दास्ताने अमीर हमजा" मृगलः 
शैली का सबसे उत्तम नमूना था । इसके चौदह सौ चित्रो को पूरा करने के लिए 
चित्रकारो के समूद को पन्द्रह वषं लगे थे। पैगम्बर मुहम्मद के चाचा अमीर 
हमजा के कारनामों कौ यह्‌ दास्तां 22 इंच >‹ 18 इंच मकार के सूती कपटे 
मे चित्रित है। 


अबुल फ़जल के अनुसार अकवर सभी चिव्रकारों को साप्ताहिक प्रगति 
के माधार पर पुरस्ूत करता था।ये कृत्तियां विश्व की प्रसिद्ध कृतियों के 
सामने रबी जा सकतीं थीं । व्योरो कौ सृध्मता, चिव्रोंका भंत्तिम स्पशं ओर 
रेलाओं की प्रवरता इन चित्रं की विशेषता थी । यहां तक कि जड़ पदार्थोमें 
मी जीवन दृष्टिगोचर होताथा । सौसे ज्यादा कलाकार कला में प्रवीणता 
के लिए प्रसिद्धहो चुके थे ओर मनगिनत सम्पृणंत। कै करीब थे । विशेषकर 
हिन्दु इम कला में वहत भागे थे। यद्यपि चित्रकारिता का यह्‌ फलक फारसी 
यआा। भारतीय परिवेश ओौर पात्र इन कलाकृतियों का माध्यम वने। भारतीय 


चित्रकारो का वड़ा वगं अपनी मिट्टी की गं पहचानने लगा था। यह. पहचान 
धीरे-धीरे उनकी त।लिका के माध्यम से चित्रोमेंन केवल पैठ पा गई अपितु 
पृणेता कौ ओर अग्रसर होने लगी । अवल फजल ने आईन-ए-अक्बरी में एसे 
अनेक कलाकारों का वगंन किया है-केसुलाल, मुकुन्द, मुर्किन, तारा 
सांवला, खेमकरन, मधु, जगन, भगवती, फारूख वेग आदि । परन्तु अकवर के 
"दरवार के अति प्रसिद्ध चित्रकार थे वासवां, दासवंत, नन्हा एवं विशनदास । 

प्रारम्भिक मुगल चित्रो में नारी पात्रों कासवंथा अभाव है। चित्रकारो 
` को विषय. चुनने की स्वतन्त्रता थी पर हरम मे जाने को मनाही । बादमेंजो 
रानियों तथा शट्जादियों के चिच बनाए गए थे वे बहुत हृद तक कल्पित -थे। 
- ओौरंगजेव के समय भारत आए मनुसी ने लिखा है किरम रातियो.बौर 
शहजादिथो की तस्वीरें चित्रित नहीं करता । उन्हें देखना असम्भव है । अगर 
-किसी ने एेसी तस्वीरें बनाई भीतो वे गलत दहै । मात्र दूसरी महिलाओं के 
-मृलौटों में इन रानियों अथवा शहजादियों कौ कल्पना को हे । 


जहांगीर के समय चित्रकला का यह रूप अपने पूरे यौवन पर था। एक 
किस्सा इस सिलसिजे में बड़ा प्रसिद्ध हुआ कि जहांगीर के दरश्रार मे पाश्चात्य 
राजदूत सर थामस रोने बड़े आत्म विश्वास के साय एक तस्वीर सन्राट को 
-भेट की ओर कहा कि भारतीय कलाकार एसी कति को नहीं बना सकते। 
पर सम्राट ने इस चुनौती को स्वीकार कर एक्‌ दिन उसे बुलाकर उस जेसी 
छः तस्वीर उसके सामने रख दी भौर उसे अपनी तस्वीर दूढने के लिए कहा। 
-वहले दौर मे वहं असली तस्वीर को नहीं पहचान सका । जहांगीर शिकारः के 
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साथ पक्षियों, हसक पशुओं को देखने. का वेहद शौकीन था । :वह्‌ जब शिका 
के लिए निकलता तो चित्रकारो का. दल उसके साथ होता । जिप जानवर 
थवा पक्षी की ओर उघका संकेत होता चित्रकार उन्हं भपने रंगमे ढाल देते। 
मन्सर नामक चिच्रकार पक्षियों के चित्र बनाने मे दक्ष था । अनेक दूसरे 
चित्रकार पक्षियों तथा पशुभों के चित्रण मे प्रवीणता हासिल कर चुके थे। 
बडदौड तथा घोड़ों के दूसरे खेलों को इसी काल मे कागजों पर रंगोसे ढाला 
गया । इस काल मे वैयक्तिक खाकाकशी खव उभर कर सामन आई । जहांगीर 
मौर शादेजहां के काल मे दरवारी लोग उनक्री छोटी तस्वीर को पगड़ी के अगे 
वाधते थे 1 
णाहनहां के समय फलों ओर फलों को चित्रित करने का रिवाज चल पड़ा 
था । इमारतों के सन्दर नमूने तथा मुगल वागो के नैसगिक सौन्दर्यं को पृष्ठभूमि 
मे चित्रित किया जाने लगा। चित्रकार धीरे-धीरे मानवीय खाकों को सजाने 
लगे ये । यह्‌ शैली अव ‹पोटंरेचर'' की भोर उन्मूल थौ । वाद मं वनाई्‌ गर 
< 2 द्विसे दरवार कासुन्दर ओौर बृहद ङ्प तथा वंयकवितिक चित्रो का भण्डार 
२." स ओरं दं्ेच-करता है । मोर सिंहासन पर॒ विराजमान शादजहां का चित्र 
इतम्‌ रा दै। इसी दौर में ““सियाह कलम” अर्थात काले रंग के खाके 
2 नानेक श न शुरू हुआ । जिसके माध्यम से थोडे समय में बहुत कम, 
22६. कीमत पर य्था लाकों को तरतीव दी जानि लगी थौ । 
+ ६ गो के णासन काल में अन्य कलाओं की तरह चित्रकारिताको भी 
40८ लगु) इसके आसार श।हजहां के काल में ही दृष्टिगोचर होने लगे थे । 
कट्टर म॒सलमान था । अतः इन्सान को मूतं रूप देना उसके अनुसार 
गलत था ।\ किन्त चित्रकार उसके दरवार, यात्राओं मौर विजयोंकाव्योरा 
चित्रो मे उतारते रहे । भौरंगजेव की दुनिया से अलग दरवारियों, अमीर-उमरा 
लोगों की दनिया थी ।वे लोग रेश्वथं मे जीवन विताते थे । इसं जीवन पर 
आधारित अनेक तस्वीरें मृग्रल शैली में चित्रित इई । किन्तु, शाही संरक्षण 
लगभग समाप्त हो चका था। गतः कछ चित्रकारो ने भपनी दुकानें सजा लीं 
ओर कृछ पजाब मीर उसकी पहाड़ी रियासतों को भोर उन्मृख हए । कछ 
राजपताना की रियासतों की ओर निकल पड़ । इस तरह यहं सिलसिला बिखरः 
गया । इस काल के प्रसिद्ध कलाकारों ने गोदेधन, हुनर, मन्सूर, मनोहर, 
विचित्र तथा वासवां चित हए ये। गोवधंम तथा बासवांके नाम बाद 
पहाडी क्ली के साथ भी जुड़ । 
चित्रकारो का एक दल मृगरल दरबार से राजस्थान होता हमा पहाड़ी 
रियासतों की ओर उन्मख हुमा ' सत्रहवीः शताब्दी मे जम्म्‌ एक शक्तिशाली 
पहाड़ी राज्य था। महाराजा रंजीत देव कै. राञ्यकाल म 21 पहाड़ी रियासतं-- 
जसरोटा, मनकोट, भडड्‌. बसोहली, उधमपुर, लखनपुर, किरमची, भू-भागः, 
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रामनगर आदि जम्मू के राज्य को सैरात देती थी । जम्मू एक बहुत अच्छा 
सास्कृतिक ओौर व्यापारिक केन्द्र वना चुका था । क्‌ चित्रकार रंजीत देव "के 
दरवार मे भी पहुचे जहां उन्है सम्मान'मिला । रंजीत देव राजनीति तथा दूसरे 
मामलों में संलग्न रहता था । उते इतना समय नहीं था फरि इन कलाकारों को 
उचित स्थान दे । पर महाराज का छोटा भाई राजा बलवंत सिह, जो कि 
जसरोटे का राजाथा। कला पारखी मौर कलाकारों का विश्चेष तौर णर 
सम्मान करता था। इसके दरवार में प्रसिद्ध चिव्रकार पंडित शिथ्‌ ओर उसे 
दो वेटे--नैनसुख ओर मानक ` सुशोभित हुए । यही वह्‌ पर्वार धा निसने 
वाद में वसोहली शैली कौ अमर रचना की इन कलाकारों का अनुभव मुग्रल 
पौली पर आाधारित था । इस दरवार में आकर इन्होने अनेक नथे विषयों को 
चुना । जम्मू भौर वसोहली के दरवारों मे प्रस्फुटित यर कलः बाद मे कागडा 
ओौर गुलेर शंली मे पल्लवित हुई । वस्तुतः राजा बलवंत सिह की मृ्यु के बाद 
यह॒ परिवार रावी के उस पारन्‌रपुर. कांगड़ा ओर गुलेर की पहाड़ी रियासतो 
की ओर चल पड़ा, जहां उपयुक्त वातावरण पोकर इन कलाकारों ने. कछ. 
अमर कृतियां विश्व को दीं जो वादमें कांगड़ा ओर गृलेरकीशैलीकेरूफः ` 
में विकसित हुं । .: , 
यह अटारहृवीं शताब्दी का प्रथम चरण या । वाद मेँ जव गुलेर के 
राजाओं की ओर से इनके प्रति रुख ठंडा पड़ने लगा तोये कलाकार एक वार 
फिर संरक्षण कौ सोज मे निकल पड़े । राजा संसार चन्द उस समय. इनको 
अपने राज्य में लिवाले गया। इसप्रकार यहु कलम एक बार फिर जम्मू मौर 


बसोहली में पल्लवित होने लगी । वस्तुतः यह गुलेर ही था जहां पहाड़, कलम .. 


ने अपनी निश्चित ओर विशेष शैली को पाया । इसी भोर डों° डवल्य्‌ जी. 
आरचर ने भी सकेत किए हैँ कि गुलेरने पहाड़ी कलम के विकासमे निर्णायक 
भूमिका भदा की। 18वीं शताब्दी मे गुलेर से कांगड़ा मौर कागिड़ासे फिर 
दोबारा चम्बा, बसोहली भौर जम्मू की पहाड़ी रियासतों मे यह शैली अपना 
प्रभुत्व जमाने लगी । इस प्रकार कांगड़ा शली सारी पहाड़ी रियतो मे न 
केवल चचित हुई भपितु एक केन्द्रीय पहाड़ी शैली के तौर पर पहचान पाने मे 
समथं हुई । पहाड़ी चित्रकला को विश्व कला मंच तक ले जाने का श्रेय 
डं आनन्द कुमार स्वामी कै जाता है। अक्सर पहाड़ी शंलीको राजपूत 
शली मे ही लिया जाता रहा धा । पहली बार डां° कुमार स्वामी ने राजपूत 
शेली को मुग्ल शली से मलग करते हए राजपूत शंली में राजस्थानी ओौर 
पहाङ्ो दो उप शंलियों को स्थ।पित करते हुए कहा कि इन चिघ्ो में प्रणय से 
बुना हा एक अद्‌भूत वतावरण है जो चीनी कलाकारों ने दृष्यांकन में पाया 
है बह यहां प्रणयसे सरावोरहे ।...... इस तरह . की भावाभिव्यक्ति शाद 
ही कहीं उपलब्ध हो । प्रेभियों के बाज एक दुसरे के गले मे लिपटे है, आंखे 
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आंललो से लगी है। सभी कृष्ण को वांसुरी में तन्मय ह मौर सारा वातावरण 
-स्तब्ध-सा ` खड़ा राग-रागिनियों को सुन रहा है । यह उविति उनकी पुस्तक 
“भ्राजप॒त परंटिग्स' से है, जिसने विश्व भर के कलाविदो का ध्यान पहाड़ शली 
नकी ओर आकवित किया । पहाड़ी शेलीमें कलाकारों ने भागवत ` पुराण 
.सखलसागर आदि पौराणिक ग्रन्थों तथा महाकाव्यों से भधार लेने के साथ 
-स्थानीय राजाओं का चित्रण भी किया। 


पहाड़ी लघुचित्रकला : जम्मू शेली 


जम्म्‌ नगर तवी नदी के किनारे एक पहाड़ी पर है। जंगली क्रबेरियो, 
कीकर, बबल, शीणम, शहतत, वरेकड़, सन्धा, भांग, धतूरा भादि वनस्पतियो 
के लिए प्रसिद्ध जम्म्‌ अठारहवीं शताब्दी मे शक्तिशाली पहाड़ी सियासतके रूप 
:मे उभरा । अनेक पहाड़ी रियासतत--जसरोटा, मनकोट बसोहली, रियासी 
-उधधमपर, भ-भाग, बंदरालता, किरमची आदि इसकी मधीनता स्वीकार कर 
चकी थीं । आसपास के इलाकों से अनेक कलाकार राज्य परिवारों के साय, 
-नादिरशाह के हमले के वाद पटाड़ों कौ ओर उन्मुख हृए तो जम्मू का राञ्य उ हे 
-बहुत सुरक्षित लगा । महाराज रंजीतदेव, जो उस समय का शक्रितिशाली 
-शासक था, इन विस्थापित परिवारों के लिए संरक्षक सिद्ध हुमा । इसी समय 
“दिल्ली दरवार से रूठकर अथवा रोजी-रोटी को खोज के लिए कलाकारों का एक 
कारवां भी जम्म्‌ भआायाथा। इन कलाकारों में संगोतज्ञ ओर दूसरी कलाओं 
मे दक्ष अनेक लोग ये । पंजाव व दिल्ली से अने वाले राज परिवारों के साथ 
भी चित्रकारो का दल जम्म्‌ पदहुचा। इन चित्रकारो मे पंडित सियु तथा ननसुख 
आर मानक भीये, जो'मृगल दरबार ओर वादमें लाहौर मे चित्रकारिता मे 
“दक्षता हासिल कर चुके थे । पहाड़ी कलम कौ नींव इसी परिवारने डालो |. 


जम्म.नगर मे जन श्रति के अनुसार समाधियां नामक स्थान.पर तवी के 
क्रिनारे एक चित्रशाला स्थापिति की गई थी, जिसमें स्थानीय चिरकारी के 
अलावा रियासी, उधमपुर, वंदरालता, किरमची, भू-भाग आदि राज्यों सं 
अनेक चित्रकार अध्ययन तथा अनूभव पाने अति थे! इस चित्रशाला मे रणजीत 
देव का छोटा भाई राजा बलवंत सिह, जिसकी जागीर जम्मू से लगभग एक सौ 
क्रिलोमीटर पूवेत्तिर में सष्ूडसर कौ प्राकृतिक क्षौल के आसपास थी, बहुत 
` दिलचस्पी लेता था । बाद मे यही राजा बलवंत सिह जस्रोटा, रियासत का 
"राजा वना, जिसकी राजधानी. उसने सरूडसर ही रखी । इस चित्रशाला, में 
वैयत्रितक खुाकों (पौररेचर) पर सम्भवतः पहली वार अभूतपूवं कायं हना । 
हत्वाकांक्षी बलवंत . सिह चाहतः था कि इन चित्रो के माध्यम से वह अमर 
शो सके । अतः उसने अनेक एकल चिव अपने देनिक कायं मे संलग्न रहते 
“चित्रित करवाए । यहं तक कि नितान्त वंयक्रितिकं जीवन को चित्रित करनेःके 
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लिए भी उसने चित्रकारो को प्रेरित किया । ननसुख इन चित्रकारो मे सर्वोपरि 
माना जाता है। कालान्तर मे ननसुख तथा उसके साथी जम्म्‌ की चित्रशाला 
छोड़कर जसरोटा अआ पहुंचे ओर राजा बलवंत सिंह के राज-चित्रकार के रूप 
भे प्रसिद्ध हुए । नैनसुख को बहुत छूट थी । वह कोई भी विषय चुन सकता 
था । पर केन्द्रीय पात्र राजा बलवत सिहदही होता था । राजा के वैयक्तिक 
आवास मे भी नैनसृखकोजाने की दछूट थी । राजा के अनेक एते वित्र मौजूद 
-है जिनमें उसे अपनी रानियों से सहवास करते हुए दर्शाया गया है । राजा की 
मृत्यु के बाद जम्म्‌ ओर जसरोटा रियासतों मे इन चित्रकारो का शवितिशाली 
-संरक्षक खत्म हो गया । अतः नए संरक्षण कौ तलाश मेँ नैनसुख, उसके वेटे 
तथा कुछ शिष्य नूरपुर, वसोहलौ भौर कांगड़ा की ओर उन्मृख हुए । समाधियां 
में स्थापित चित्रशाला कायं करती रही पर फिर कोई विशिष्ट कृति सामने 
नहीं भई । 

जम्मू शली में अधिकांश राजा बलवंत सिह के एकल चित्र है । अन्य चित्रो 

मै दरवारियो, महलों, रूईसर के किनारे महल मे हुक्का गुडगृडाते राजा 
वलवत पिह को दशया गया है। इन चित्रो मे नसगिक सोन्दये, हरियाली तथा 
वृक्षों की पृष्ठभूमि का मभाव खलता है । वस्तुतः ये चित्र व्यक्ति विशेष पर 
केन्द्रित थे । कहीं पर भी परिवेश को व्यक्ति पर हावी नहीं होने दिया गया। 
इमे स्कल आव पोटरेचर की संज्ञा देना ही उचित है। इस शैली के चिघों मे, 
“बाद मे उभरने वाली वसोदहली तथा कांगड़ा की कृतियों की तरह, स्वप्निल 
:वातावरण, प्रणय सूत्र, कोमलांभियो के मांसल तथा सूक्ष्म चित्रण का नितान्त 
अभाव है) महिला पात्र है भीतो कपड़ों से लिपटे । लम्बी नासिका भौर वहुत 
ट्दी भोहि, उन्हें सामान्य सौन्दयं से बवाहरले आती हैँ । घाघरा ओर चोली 
से ढकी ये नापिकाएुं नारी सुलभ सौन्दयं गौर कोमलता से दूर पुरुषोचित वाहं 
ओर तंग पाजामों से लिपटी लम्बी गो से पहचानी जा सकती ह । लम्बा 
घाघरा पीठे की ओर खिचा लगता है जिसमे पारदशित होकर पाजामे में 

लिपटी टागे आभासित होती । 
एक अजीब-सा खुरदरापन लिए ' हृए ये चित्र बाद में उभरने बाली 
-बसोहली ओर कांगड़ा शँलियोंमे बने चित्रो से पिचछड जाते ह । राजाओं गौर 
दरबारियों के लवादे बसोहली तथा कांगडा के पुरुषपातरों के लबादों 
की तरह दै। लम्बे-लम्बे चोगे मोर सर पर मुग्रलिया अंदाज की पगड़यां इन 
-पुरष पात्रों को मुखरित करती है । गहरे हरे, नीले ओर पीले रंगों से पृते ये 
चित्र. उदासी का आभास दिलाते है । पृष्ठमूमि मे पौधों ओर पक्षियों के अमाव 
के कारण उदासी ओर गहरा जाती है। 


बादमे यह्‌ शंली डोगरा राजाओ के काल तक एक समान्तर धारा कौ 
“तरह बहती रही पर बीच में ंजाब के शक्तिश(ली राज्य के अधीन हौ जाने 
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चे जम्म अरं आसपास को रियासतों के सामाजिक, राजनेतिक ओर सांस्कृतिक 
जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा । इस प्रनाव से चित्रकार भी वंचित नहीं रह 
पाये । चनि इस काल के चित्रो में पंजाबी रहन-सहन तथा पहनावा ज्ञलक 
देता है । पंजाबी लहंगे को तरह घाघरा तया पुरुषां की तहमद की तरह का 
अधोलिवास, जो घटनों तकं उठ आया है, जादि चित्रित किए गु दहं एषवयं 
आर नितांत वंयवितिक क्षणों को सवंसाधारण क सामने खुलकर जीने को लालसा 
की लक भी इन चिवो मे हुपे मिलती है) सिक्छ पगड़ी, जो सर पर चारों 
जोरसे लपेट ली जाती है, इन चितरों मे उपलब्ध है । 1 9वीं शताब्दी के अंत 
तक जम्नू क्ली के चित्रो मे वेथक्रितक प्रमाव भी खत्म होता मवा दै । राज 
दरवार, दरवार तथा तकियो से टेक लगाए. हुक्का गुढगुडाति हुए राज्य 
अधिकारिधों के इक्का-द्‌क्का चित्र इस काल मे मिलते । फिर दस शैली ने 
करवट ली ओर तांविकर चित्रो की भोर वदी इनमे वनफशी, नीला, गहरा सुखं, 
भूरा काला तथा पीला रग प्रयोग किया गया) कई रंग पहली वार पहाड़ी शैली 
के चितरोमें इस्तेमाल हुए । रेखाओं, वृक्षो, शून्य, चिन्द्‌ओं भौर अनेक दूसरे 
ज्यामितीय आकारो से इन चित्रो मे नए धरातल तलाशे गए: इन चित्रो को 
देख कर यद्यपि रोमांस एवं कोमल भावों से युक्त संवेदनशौोलता समाप्त हौ 
जाती है, तथापि आश्च्यंजनक प्रभाव मनोमस्तिष्क पर ये चित्र अंकित कर 
जाते है ।येप्रभावरंगोंके कारण रदहयां ज्यामितीय एवं तांत्रिक प्रतीको के 
कारण समश्लना कठिन है । पचासों चित्रो की रचना महाराजा प्रताप सिंह॒के 
काल तक हो चुकी थी 1 


जम्म्‌ ली के अन्य चित्रो में कृषक उधमपुर, रियासी, पुच्छ तथा 
बन्दरालता की रियासतों में भी चित्रित किएगएरैँ । इन चित्रौ मे महलों, 
चौव।रो, तथा बड़ी-वड़ी मसनदों कढ़ हुए कालीनों आदि परर गोल तक्ियों सेः 
टेक लगाए हुए शाही परिवार के सदस्यों ओर राज दरवारियों को देखा जा 
-सकता है । खिडकरियों को लम्बे कठे हुए पारदर्शी पदों तथा ज्ञालरों से ढका 
-गया है । तक्ियों पर भी कटं हुए पोश है । महलो-चौवारों को अनेक खंडे 
स्तम्भो मे वाटा गया है । वेयक्तिक तस्वीरों में मख्य पात्र का सिर ओर चेहरा 
दूसरे पात्रों एव चरिवों से मनुपाततः वड़ा तथा वेडोल है \ 

जम्मू शेली के लघुचिघो मे विशेष प्रभावात्मक रंगों का प्रयोग किया है। 
शुद्ध सोने से बना सुनहरी रंग शाही पाघ्रों कं लिबासीं तथा इन चरो के हाशियों 
के लिए बहुतायत मे प्रपोग हुआ है । इसके अलावा गहरे नीले, हरे, पीले ओर 
जामूनी रंगों का प्रयोग भी बखूबी हुआ है पर कांगड़ा ओर बसोहली शैली कीः 
कोमलता, संवेदना? तया सौन्दयें को :जम्म्‌ शली के चित्र अभिययक्त करनेमे 
असमथं रहे हं । 
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मूकता का स्वर बसोहलो कलम--रावी के किनारे अपने इतिहास 
भँ डवा एक छोटा-सा कस्वा वसोहली है । कभी यह डोगरा राजाओों 
की राजधानी था 1 यहु राज्य अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति तथा 
मुगल दरवारने माए शाही चित्रकारो के कारण पड़ोस के राज्यों मे जहां 
सस्मिलित था वहीं ईर्प्याका कारण भी वन चुकाथा1 जम्म्‌ से लगभग एक सौ 
किलोमीटर पूवं-दक्षिणकौी ओर शिवःलिक षपहाडियों प्रर स्थित वसोहली के 
राजमहल कलाविदों के लिए भाष्यं ओौर कौतूहल का कारण रहे है ! खंडहर 
उस स्थापत्य के ेष्वयं को प्रकट करते ह1 1835-40 के बीच थामस च्रिगने 
ने इन राजमहलो से प्रमावित होकर लिखा था कि “जम्मू जाति हुए मार्गसे 
ये अन्धकारमे आंखों को ताजगी देते हए उभर आते हैँ । मुज्ञ लगतादैकिर् 
हैडलवगे का सौन्दयं देख रहा हुं 1" 

कभी ये राजमहल नृत्यकरती सुन्दरियों. श्रीकृष्ण भौर गोपियौं कीप्रेन 
कथाओं के भित्तिचित्रों से सज्जित ये  वीच-वीच मे लघु चित्रो से दीवारं सजी 
रहती, जनमे स्थानीय राजाओं का अंकन भी होता था । कतिघम के अनुना 
-सत्रहवीं शताब्दी के अंतमे जम्म्‌ के पूवं में स्थित मनकोट की पहाडो रियास्तत 
मे, जिसे आजकल रामकोट कहा जाता दै, एक अद्भूत चिव्र गेली का शुभारम्भ 
हु । पहाड़ी क्षेत्र तया पंजाव के मदानों में एक शताब्दी तक चचित इस 
चित्रकला को यद्यपि मुगल भैलीसे ही प्रभावित समज्ञा गया किन्तु, इसकी क््‌छ 
-अपनी विशेषताएं थीं । राजा महीपत देव की तस्वीर सम्भवतयः पहाडीक्षेत्र 
मे वसे पुरानी मानी जाती है । मनकोट से यह कलाशिल्प राजा किरपाल के 
जमाने मे (1678-93) वसोहली पहुंचा । इस शेली कौ पहली कछ तस्वीर 
शिव, पावती, भागवत्त पुराण की कथाओं तथा भानुदत्त कौ रसमंजरी पर 
आधारित थीं राजा मेदिनीपाल के समय इस शली मे कई विकासोन्मख 


'एरिवतंन हए, जो इसे सम्पूर्णता कौ ओर अग्रसर करते गए । यही नहीं इस 
-कला के संरक्षकों ते जम्मू, गुलेर, ओौर्‌ नूरपुर के महान कलाकारों कोभौ 


वपोहली के राज दरबारमे आने के लिए निमन्त्रण दिए । इस तरह जम्मू से 


-नैनसुव भौर गृलेर से मानक वसोहली दरबार पहुचे । इन कलाकारों तथा इनके 
.बंशजों ने वसोहली णंली को एक विशेष दिशा प्रदान की । प्रणय कथाओं की 
-महाकाञ्यों के भाधार पर एक लूवस्‌रत शबला चित्रित करने के साय वे वैयक्तिक 
चित्रो का भौ अकत कर रहेयथे। भागवत पुराण के साथ-साथ रामायण मी 


बसोहली में चित्रित की गई । भानुदत्त कौ रसपरंजरी ने कलाकारों को इतना 


आनन्दित किया कि 17वीं शताब्दी कै अंत तक इसकी तीन श्मललामों का 
`बिकास हुमा । पहली श्यंलला बोस्टन्‌ संग्रहालय, दूसरी डोगरा भाट गेलरी, 
-नम्मू मौर तीसरी भारत-भवन, वाराणसी मेँ संगरहित है 1 इसी विषय पर एक 
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श्ुला इसी शंलीमे नूरपुर मे भी तयार की गई, जो कस्तूरवा संग्रहालय. 
अहमदावाद मेँ संग्रहित दै। 

वसोर्दली चित्रकला का फलक बहुत विशाल है । धार्मिक आओौर पौराणिक 
चिघरों से लेकर सामाजिक, राजनेतिक, प्राकृतिक भौर स्थानीय विषयों पर 
वसोहली केर्धित्रकारों ने अप्रनी तूलिका चलाई । इनका केन्द्रीय भाव कृष्ण- 
गोपियों का प्रणय रहा है । वस्तुतः रसमंजरी में नायक-नायिका के भेदोकों 
व्यक्त करने के लिए कृष्ण ओर राधा कासहारा लिया गया है। अारहवीं 
णताब्दी के प्रारम्भमे मानक्‌ ने गीत-गोविन्दमें दी गई राधा-कृष्णं की अद्भूत 
प्रेमलीला को चित्रित किया था । बसोहली चित्रकला की सबसे वड़ी विशेषता 
सौन्दयं ओर पहाड़ी लोकमानस की सच्ची सहज अभिन्यक्ति है । पारखियोंने 
इसमें भौतिक तथा आशध्प्रात्मिक अभिग्यक्ति को साथ-साथ देखा है । नायिका 
के चेहरे पर पुरुषोचित आभा इसे भन्य पहाड़ी शंलियों से मलग करती है। कहा 
जाता है कि कलाकार वसोहली के तत्कालीन युवराज संग्रामपालके चेहरेसे 
अति प्रभावितये } कृष्ण चंतन्य के अनुसार इसी चेहरे पर नायिकां के चेहरे 
` चस्पां किए गएथे। यह युवराज 1655 ई० में वसोहली की गही पर वेढा, 
था। नाधिकाओं के छोटे, पीछे की ओर तंग होते माथे, लम्बी नाक, भीतर की 
ओर धंसी हई ठोडी, उन्नत भौं, गहरी क्षील सी मछली आकार की वड़ी-वडी 
आंखे, लम्बे खुले केश हैँ । वे अनेक प्रकार के आभृषणो जैसे कठहार, कानोंमें 
छोटी वालियो, वाजुओं मे बाजवंद. हाथों मे चूडां तथा कड़ों के सथ कमर 
मे करमरबेद, पांव में पाजेव, उंगलियों में मुदरियां पहने हैँ) वस्त्रों प्रधानदहै 
मोटनी, पारदर्शी घाघरा, वहुरंगी व्लाउज, जो केवल उरोजोंके उपरी भाग 
तक को ही ठकता दहै । किनारी तथा वेलवृटो से काढ़ा गया दुपट्टा, जो आधे 
सर को ढक्ता हुआ नीचे चला जाता है । हाथों कौ विशेष भंगिमा्ये इन 
नाधिकाभों को तस्वीरों कौ केन्द्रीय इकाई वना जाती हैँ । अनेक वार महिलाओं 
को पारदशक ओदनी के नीचे तंग पाजामा भौर ऊपर व्लाउज्ञ पहने दर्शाया 
गया है। प्रुष पात्र कम है । श्रीकृष्ण को राधा के साथ अनेक क्रियाभों मेः 
दिखाया गया है--कहीं दीपक या शीशा दिखाते, अथवा गाय को दोहते हुए, 
जिसमे राधाने बच्डा पकड़ा हुमा है । कहीं श्रीङृष्ण का सांवला मुकुटधारी 
रूप च्छरीटी भौर बड़ो मानाभों से अलंकृत है 1 लकड़ी की खड़ाऊं पहने श्रीकृष्णः 
प्रायः इन तस्वीरों मे प्रणय विह्वल है) 

बसोहली शेली में स्थापत्य के सुन्दर नमूने भी दृष्टिगोचर होते है- एक ` 
मंजिला, दुमंजिला, वुर्जियों सहित चौबारे, भित्ति चित्रं से अलंङृत दीवार. 
गोलाकार स्तम्भो पर टिकरी हुई प्राचीरे तथा क्रिनारी डिजायनों से सजी छत 
की मूंडेरं । चित्रकार स्थापत्य तथा प्रकृति में संतुलन रखत। हुमा चौवारौं तथाः 
सहलो की प्राचीरों के साथ-साथ “स्पे” का एषा प्रयोग करता है कि काफी 


86 / हमारा साहित्य *87 


भाग प्राकृतिक अंशो को अभिव्यक्ति के लिए बच जाए । ज्ञरवेरी के रूपमे वृक्षो ` 
का जंगल, कहीं-कहीं पक्षियों तथा पशुभों का दु्यांकन इस वात की गवाही" 
देता है । अक्सर वृक्षो का आकार आम अथवा वरगद के वृक्षों की तरह ऊपर“ 
से गोलाईमें बन्दहोताहै । कहीं कोई पत्ता अथवा बरगद की टह्नी इषः 
उ्यवस्था को तोड़ती नहीं है, मानों उनकी कटाई करके उन्हें किसी गुलदस्ते का 
कूप दे दिया हो । आम, जामृन, बरगद तथा केले के वृक्षों के सायज्ञादियोंकोः 
भी अंकित किया गया है। 


प्राथमिक रंगोंपर ही ज्यादा जोर दिया गया है। सुखं, पीले भौर नीले 
रगोंको हल्का या ज्यादा उभार कर रंगों मे अन्तर लाया जाता रहादहै। चितं 
कीज्मीनहत्के रंगों से तैयार की जाती थी । तारि दूसरे रंगों का भिश्वण 
मुखरित हो सके । हरा, गहरा, नीला, भति सुखं, नीलाभ, पीला केसरिया आदि 
रंग इन तस्वीरों मे उभरे है । वस्तुतः पहाडी शैली के चित्र राजपूत शेलीके 
लधुचिच्रौं के भति करीव हैँ पर पहाड़ी अंदाज में महिला मुखौटे अपनी विशिष्टतां 
रखते हँ । यह विशिष्टता अति यथार्थपृणं मृखौटों की खोज में लुप्त होती गई । 
बाद की केक तस्वीरों मे वसोहली शैली की वह्‌ शक्ति नहीं रही जिसे देखते 
ही पटचाना जाताथा । शारीरिक संतुलन तथा रंगों में असामजस्य नजर 
आताया। 


बसोहली शली की सवसे वड़ी विशेषता इन चितो कीखापोशी है 
वातावरण ठहरा-मा लगता है । इसका वड़ा कारण शायद इसमें चित्रित पौधों 
तथा संकुचित वृक्षों के आकार दँ । आकाश से अटके पक्षी, कहीं कोई पत्ता 
हिलता नजर तहं माता । मात्र कुछ भाव भंगिमाएुं ओर्‌ र्गो से मुखरित स्वर 
दशेकों को इरित कर्‌ जाता हं । 


भृलायम रगौ छा अद्भूत कमाल : कांगड़ा शली - चम्बा, गुलेर ओर 
मण्डी की रियासतों से धिरी कांगड़ा की शवितशाली पहाड़ी रियासत कई मायनों 
म अपना अस्तित्व बरकरार रवे है । रियासत म॑दानी इलाकों के सबसे ज्यादा 
करीव थो अतः देश की राजनीतिक उथल-पुथल से यह कभी बलग नदींहो 
सकी । विक्षषकर बाहरी आक्राम्ताओं का प्रभाव इसके वाशिदों पर पड़ता ही! 
रहा था। 7वीं शताब्दी मँ कन्नौज के तो वीं ह यह क्षेत्र कश्मीर के अधीन 
रहा । 1008/9 ई० में महमूद गरजनवी ने कांगड़ा में लूढपाट कौ भौर अनमोल 
खजाना लेकर चला गया । 1191-93 में यह राज्य दिल्ली के सुल्त।नो केः 
अधीन रहा । 1337 ई० मे कांगहा पर मुहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया परः 
1351 ई० में कटोचों द्वारा यह राञ्य स्वतन्त्र करवा लिया गया । बीचमेः 
अनेक बार हमले हुए परं मंततः सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक यह राञ्य कटोच 
राजपूतों का सशक्त गद़ रहा । 1556 ई मेँ भक्वर के समय यद मृगो के 
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मधीन हो गया 1 दस तरदं कांगडा राज्य वाट्री ओर देश की अन्य शक्तियों 
के सम्पफ़ये ता रहा। इस समय राज्य की राजधानी मे अनेकं परिवतंन 
आए । अनेकं वार कांगड़ा से उठाक्रर तीरा सुजानपुर मौर वदाऊमें कांग्डाकी 
राजघानियां कायम की ड । 

पहाड़ी चित्रकला काप्ररम्भ मनकोट, जसरोटा, वसोहली तथा जम्मू 
णैली से ओर उत्कर्षं कांगड़ा कलम के रूथ में हुआा। तीं शताब्दी के 
उत्तराद्धं मे अनेफ़ चित्रकार मृगल दरवार को छोडकर पहाड़ी रियासतों में पहुचे 
ये । प्रारम्भ में पहाड़ी कलम में जम्मू-वंदरालता कौ पहाड़ी शली का वर्चस्व 
रहा । नादिरशःह के भारत पर आक्रमणसे पुनः चित्रकार पहाड़ों में भाय 
ओर इनमे से कुक जम्मू ओौर कांगडा की रियासतो मे संरक्षण पा गये । 
जसा कि कहाजाचकाहैकि इन्हींमे पंडित सियु तथा उसके वेटे नैनसुख 
ओर मानक्‌ थे । हिमालय के उन्मुक्त वातावरण मेँ मुग्रल तथा राजपूत ली 
स्थानीय पुट पाकर पहाड़ी शैलीके रूपमे मृखरित हई । राजा वलवंत सिह 
की मृत्यु के वाद ननसुख ओौर उसके वेदे नूरपुर भौर गुलेर की रियासतों की 
ओर चले भए । गूलेर मे तव राजा गोवधेन चंद का राज्य था। गुलेरके राजा 
ने नैनसुख को यथोचित सम्मान दिया 1 वाद मे उसके बेटे राजा प्रकाश चन्द 
(1773--18 20) से इन कलाकार को सम्पूणं संरक्षण भिला। यहींसे कांगड़ा 
कलम का उदय शुरू भा । 1780 के मासपास नेनसुख के वेटे गोधू. निक्का 
तथः राजा कांगड़ा के कटोच राजा संसार चंदके दरवार में पहुंचे । संसार चंद 
कला का उपासक तथा पारली था । आपातकाल में भी, जवकि कांगड़ा की 
घाटी गौरखा भआक्रमणों से चिरी थो, राजा संसार चंद चित्रकारो को प्रोरसाहित 
करता रहा । यहीं पर कांगड़ा भीर गुलेर शैली विकसित इई ओर पहाड़ी 
चित्रकला कौ विभिन्न लियो पर इसने अपन वर्चस्व स्थापित किया । 

कांगड़ा कलम कौ सबसे वड़ी विशेषता नारी सुलभ कोमलता, संवारे 
मांसलता ओर पारदर्शी सौन्दयं है । वसोहली कलम मे नासी पात्रों के चेहरों पर 
पृरुष आभा क्ललक्ती है । कांगड़ा शैली में पुरुष पात्र भी कोमल, नारी सुलभ 
लगते टं । नाधिकं अति कोमलागौ भौर आकषक ह । छोटा तुंग माथा, जो 
नीचे लम्बी नाक तक ममान्तर सए लगता है । मधखले रतनारे नयन, संवार 
इए सन्दर लम्बे चमकीले वाल, जिनकी लट कानों पर घुघराले मोड वनाती 
कानोंमे पड़े कांटों(्रालों से भी नीचे गदेन तक चलौ जाती है, छोटा मख 
मौर संतुलित शरीर इनको आकषक तथा सजीव बनाते है । निरवस्त्र स्नान 
करती हुई अथवा कामक्रोड़ामे संलग्न नायिका्ों कै संतलित ओर सृडौल 
श 111 सुडील नितम्ध, 
पतली कमर नितम्बो से मेल लाती छाती गौर शरीर के अनूस्ार उरोज, मुख, 
सुराहीदार गदेन, सभी कूच बहुत नप! तुला लगता दतां कहीं-कहीं उरोज 
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वहत छोटे दिखाए गए हैँ । मानो पूराशरीर अंकित कर कलाकार संकोचवण 
उरोजोंको चित्रित करते समय दुविधामें पड़गयादहो1 कहीं-कहीं गरदन का 
अंकन संतुलित नहीं हुभा है । अधिकांश एक दिशा से लिए गये चित्रँ । एक- 
दुसरे से बतिथाते हुए, देखते हुए । सामने से लिए गए चित्र वहुत कम ह--मगर 
ह तो उनमें संतुलन कहीं-कहीं विगड़ा है । 
प्राङृतिक सौन्दयं के अंकन मे कांगड़ा की कलम असाधारण है । हरीतिमा 
से ठके निकूज, खुले पत्तो वाले वृक्ष, वल्लरिओं फूलों से महकती वेलं, सष, 
आम भौर केले के वृक्षों कौ वहुतायत इन तस्वीरों मे मुखरित हई है । जहां 
बसोली के चिघों मेँ वृक्ष गृलदस्तो की तरह सजे, कटे भौर तरा गए गुम्वद 
गोल है, वहीं कांगड़ा कलम के चित्रम वृक्षों कौ वनावट विल्कूल प्राकृतिक 
है । प्राङृतिक सौन्दयं को वदाति मोर, तोते, सारस पानी मे तेरती वत्तखं तथा 
सप, हिरन-गाय, वड़े आदि चित्रो पर उभरे हैँ । जैसे केले का तना विरहिती 
नायिका के लिए पृरुषत्व का, सांप लिग का गौर फलों से महकती वेले भिलन 
का प्रतीक हैं । 
इत चित्रो में तीन आधार रगो पीले, नीले, भौर सुखं रंगों का प्रयोग 

-अधिक हु है। इन्दी रंगोंके येल से अन्य रंग वने हैँ । सतरगी, हरा, नीलाः 
भूरा स्लेटी, गुलावी आदि । सुनहरी रंग का प्रयोग अवसर काम क्रियाया 
राजश्विहासन, चौकी आदि की अभिव्यक्ितिके लिए हज है ।' नायिका भेद 
एवं वातावरण की सटीक अभिव्यक्तिके लिएभी रगोका प्रतीकात्मक्‌ ढंगसे 
प्रयोग क्रिया गया है । जसे खण्डिता नायिका की वेश-भूषा सुखं रगमें है । 
-यद्यपि उसे चेहरे षे क्रोध का आभास नहीं मिलता तथापि इसी को सुखं 
रंगपूराकरते दीखते ह । एक ओर तस्वीर में काम-क्रीड़ा मे रत राधरा-कृष्ण 
का चित्रांकन है । जिसमे उत्तेजित वातावरण को दर्शाने के लिए केले का वृक्ष 
पूरी हरीतिमा से ढकी वेठक, फलों मे महकती वल्लरियां गौर सुनहरी रंग से 
"पती हुई शयनकक्ष की चौगाठ, रात्रि का मटमेला वातावरण सभी क्छ मानों 
.नायक नाधिका को प्रेरित कर रहा हो । महल, चौवारों तथा कालीनो से सजी 
-बैठकों के अंकन नें मुगल दरवार की क्ललक मिलती है तो राजाभों, दस्वारिथों 
अर अम आदमी मे अंतर दर्शाने मे चित्रकार निपुण है । नायिकाएं तंग चोली 
तथा खुला घाघरा पहने है । चोली कमर तक चली गईरहैजो बसोहली कलम 
तने उरोजों को ढकती मात्र है । सिर का दुषद्टा्या क्रिनारी वाल ओदृनौी नीचे 
.तक चली जाती है। माथे पर टीका, नाक मे नथ (नाक क। गहना विशेष) कान 
मंवालेया काटे, कलाइयों में चूडां ओर कड़े, पाव मे पाञजेव आदि गहनो 
से सजी नायिक्राएं ओर गले मे हार, कान मेँ वाने, बाज्‌ मे वाजूबंदः 
, कलाइयों मे कड भादि पहने पष्प पात्र दिखाए गए हँ । (हैसियत के अनुसारः 
-मुकूट अथवा खाली सिर दिखाया गया है। 
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कांगड़ा चिव्रकला में कू कमजोरियां बुरी तरह्‌ खलती है । च्म 
पहाड़ी दातावरण सामान्यत गायब है 1 ऊचे बफं से ठके स देवदार, चौड 
बांज के बन, पहाड़ी चकमे भौर नदियों का आभास इन चित्रो मे नहीं । 
लगता है कि मुग्रल ओर राजपूत कला के धरातल पर ही पहाडी ललनां, 
राजाओं मौर दरबारियों के चित्र बनाये जाते रहे ह । कहीं वफ के फाहे नजर 
अतिहैतो दूसरी कमी अखरती है । पणुओं के चित्रण मेँ की गई लापरवाही 
है । इन कमियों के बावजूद कांगड़ा कलम के चित्र आज विष्व के श्रेष्ठतम 
संग्रहालयो मे पहाड़ी चित्रकला का प्रतिनिधित्व कर रहै ह। 
पारदर्शी शरीरो ओर मांसलता को प्रतीक : गदवाल शेली 
उत्तराखण्ड अपने नसर्गिक सौन्दथं ओर सम्पदा के लिए तो प्रषिद्ध रहा हीः 
हि । यह भारतीय सांस्कृतिक चेतना का केन्द्र ओर उत्तरी भारतम हो रहीः 
टलचलों से परिचित रहा है । ग्वाल शैली के उदय का इतिहास ओौरंगवेव 
के काल से शुरू होता है । ओरंगजेव से वचने के लिए सुलेमान शिकीह गढवाल 
के तत्कालीन राजा पृथ्वीपति शाह (1625--1660) के पास संरक्षण के 
लिए आया था । उसके साथ दिल्ली दरवारके दो पिता पुत्र चिव्रकार-णामदास 
ओर हरदास भी थे । राजकूमार मेरिनी साह ने सूलेमान शिकोह ओौरंगजेव को. 
सौप दिया पर दो कलाकारों को वहीं रहने दिया । हरदास की तीसरी संतति 
मोलाराम (1743--1833) प्रख्यात कवि ओौर ग्वाल शली का जन्म-दाता; 
बना । वस्तुतः मौलारामके पूर्वेन णामदासि ओौर हरदास चित्रकार कम स्वग॑कार' 
यादा थे । इसीलिए शायद उनके चित्रोंके वारे मे इतिहास चुप है । हां 
मौलाराम के पिता मंगतराम के चित्रकार होने की वात मौलारामं ने अपनी 
स्चनभोंमें कहै मौर केक चित्र भी मगतराम कृत मिले है । इसलियेः 
मंगतराम को कू लोग गढ़वाल शली का जनक मानते ह। शुरू के चिच्रों मेः 
मुग्रल शंली कौ याभा भिलतीदहै । मौलाराम की तस्वीरों को पहली बार 
प्रकाशित करने वाले मुकुंदी लाल ने संकेत दिया है कि "मस्तानी" नामक चित्र 
को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह्‌ पहाड़ी शली के चित्रकार मौलाराम 
काचित्रहै। पर्‌ चित्र पर मौलारामने स्वयः लिखा है -- । 
मस्तानी चाल मस्त शराबी, वदी अपने खान म. 
सुने राग शुकि-कषुकि सवि प्याला दे दस्ताने में । 
पिवत भर-भर प्याला फिर-फिर मागत तरातर दोने में 
कवि मौलाराम मृस्सवर खींच तस्वीर रिक्षाने में।॥ ` 
. यह एक्‌ वेगम का चित्र है जिसने अभी-अभो स्नान किया है पर .वस्थ 
धारण नहीं कयि ह । उसके बाई भोर एक मुस्लिम वादी वैदी है जो उवे 
शराव काप्याला थमा रही हे । उसके सामने एक दूसरी स्त्री वंठी तानपुरे पर 
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कुछ गा रही है । किन्तु जो चित्र बादमें मौलारामने बनाए उन परं प्रत्यक्षतः 
कांगड़ा ओर गुलेर शैलियों को छाप है । एक हस्तलिखित ग्रंथ मे भी मौलारामं 
ने इस ओर संकेत किए हैँ कि कांगड़ा के एक चित्रकार से उसने पहाड़ी शली के 
चित्रो का चिर््राकन कियाथा कांगड़ा के कछ कलाकार गढ़वाल भए, गढ्वालं 
से कछ कलाकार कांगड़ा भी गए ये पर इससे यह बात तय नहीं होती कि 
मौलाराम स्वय कांगड़ा गयेये। मौलारामके दो शिष्य चित्रकार चेत्‌ भौर 
मानक्‌ भी प्रसिद्ध हृएदहै। मानक कांगड़ा तथा दूसरी पहाड़ी रियासतों केः 
कलाकेन्द्रो मे गया था ओौर वहां की चित्रणेलियों का परिचय लेकर आया था. 

आचंरने गढ्वाल चित्रकला की भूमिकामें लिलाथाकि ग्वाल में एक 
वसी ही सन्दर रसीली, रोमांचक शली का त्रिकास हुभा जेसी. कांगड़ा में। 
ग्वाल मौर कांगड़ा की णैलियां गुलेर कलम में विकसित हहं । गुलेर के कुछ 
कलाकार एक बारात मे गढ़वाल आण ओर फिर वापस नहीं गये । इन्हीं 
कलाकारों की छाप गदृवाल की चित्रकला परं अमिटहौ गई। पर मुकदीलाल 
इसे श्रान्तिमूलक वताते हुए लिखते हैँ कि मौलाराम स्वयं कांगड़ा के राज संसार 
चंदके दरवार मे गयाथा। जहां उसका सम्पक्रं अनेक दूसरे कलाकारों से 
हु । 

गढृवाल चित्रकला का विषय अति विशद्‌ रहा है । सांसारिक ओर 
असांसारिक विषयों को रंगों में बांधा गया है। शास्त्रीय-पौराणिक ग्रथ तथा 
महाकाव्य इन चि के आधार रहे है लेन दुश्यांकन एवं शारीरिक सौन्दयं 
अंकनमें नारी का पारदशक एवं मांसल शरीर सर्वोपरि ह) गढवाल शली की 
एक विशेषता नायक, नायिकाओं के शरीरो पर सज्जित भाभूषण ह। इन 
आभूषणों को अति सुघड़त।, तथा सृक्ष्मता से तराणा गया है । वस्तुतः ये चित्रकार 
पेशे से स्वणंकार रहे है अतः गहनो, आभूषणों आदि का अंकन इन चित्रो मे 
हमा है । बसोहली चित्रकला को तरह पारदं घाघरा तथा चोली नायिक्राओं 
का पहनावा है 1, 

मौलाराम के चित्रो की विशेषता इनकी नायिकाओं का अंकन है । माठ 
प्रकार की नायिक्राएं न केवल अंकित की गई हँ अपितु उन पर छोटे-छोटे पद्य भी 
लिखे, गये ह जो उनके सौन्दयं कौ पूरी तरह आकलित करते है । मौोलारामके 
पड्पौत्र बालकरराम के अनुसार इन आठ प्रकार की नाथिकाओं का चित्रण कर 
मौलारामने किसी को भेट दे दिये थे। आठ प्रकार की नायिकाओं में वासक- ` 
सञ्जा, विगप्रलभ्भा, उत्कण्ठिता, प्रोषित्पतिक्रा, अभिसारिका, कलहान्तरिता, - 
खण्डिता ओर आपतपतिका के चित्रण के अलावा पश्‌-पक्षियों से स्नेह करती हुई 
नाथिकाओों की तस्वीरें भौ मोलाराम ने बनाई है । ; 

नायिका भेद क अलावा मौलाराम ते पौराणिक विषयों ओर देवी-देवताभोः 
को बड़ दक्षता से चित्रित किया है । भागवत पुराण सभी पहाड़ी शेली के 


हमारा साहित्य *87 / 91 


कलाकारों का आधार रहादै। मौनाराम भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं 
रहे । मौलाराम के बनाए हए दस अवतारो के प्रसिद्ध चित्र यत्र-तत्र विखरे पड़े 
ह । एक चित्र महाशिव का ध्यानावस्था मे लिया गया है । इसे मुकृन्दीलाल ने 
महादेव बाकषण की संज्ञा दीहै। इन चिच मे महादेव को हिमालय की पृष्ठभूमि 
से ध्यानवस्था में दर्शाया गया है। पार्वत्ती वीणा वादन कर रही है ! महाशिव 
के माये पर चंदन का तिलक लगा दै। दुखरे चित्रो मे नरसिंह अवतार, मत्स्य 
अवतार मोवरधंन धारण, कालिथादमन, राधाङ्ृष्ण मिलन आदि चचित चित्रहै। 

गढ़वाल शैली मे तलिका चलाने वाले चित्रकारो की एक सामूहिक 
चित्रमाला ““स्क्मणी मंगल" पन्द्रह चिघ्रों का एक सेटदहै। इस चित्रमालामें 
मौलाराम के अतिरिक्त उसके शिष्यो के वनाए हुए भी कुछ चित्र हं 1 एेसा कहा 
जातादहै कि मौलाराम की अपनी एक चित्रशाला थी । जिसमे भनेक उभरते 
चिच्नकार शि्ना पाति धे। मौलाराम कै शिष्पों मे वाकर अली प्रदाक, कवर 
्रीणाह (मुकृन्दीलाल के अनुसार) तथा चैत्‌ मौर मानकू यशस्वी थे वाचस्पति 
मौरोला ने पनी पुस्तक मे चित्रकार मानक्‌ के कांगड़ा तथा दरूषरी पहाड़ी 
रियासतो मे जाकर वहां की चित्र शेलियों के अध्ययन की बातकीदहै। इस भर 
मेरे अपने अध्ययन के अनुसार शायद गौरोला पंडित सिय के बेटे मानक्‌ कौ भोर 
संकेत कर रहे लगते है, जो जसरोटे के राजा बलवंत सिह कौ मृत्यु के उपरान्त 
गूलर, नूरपुर अथवा वसोहली की रियासतों कौ ओर चले गये भौर मानकू की 
गढ़वाल मे जाकर मौलाराम से चित्रकला सीखने कौ कहीं ओौर चर्चा नहीं 
मिलती । गै रोला के अनुसार मानक्‌ ने भव्ध प्रकृति चित्रो के अतिरिक्त "विहारी 
सतस भौर गीत गोविद'' के सुन्दर दृष्टान्त उतारे। इसी प्रकार चेत्‌ साह को 
श्री छृष्ण की लीलाभों का असिन्न चितेरा स्थापित किया गयाहै। 


~ गढ़वाल शली की सवसे वड़ी विशेषता प्रकृति चित्रण है। बिन पत्तों के 

वृक्ञ विशेषतया मौलाराम के चिवो मे फूलों स लदे हुए मन्दार वृक्ष दर्गाएु गये 

है । चौड़ पंखो की तरह फेने हुए वृक्ष तथा कटिधारी पष्प वल्लरियोंसे भरी 

. ्आादिर्या, गदृवाल शली के चित्रो में वखूवी चित्रित की गर्ईरहै। इन चि्रोमें 

गहरे रंगो-विशेषकर गहरा, नीला, सुखं भौर काले का बहुतायत मे प्रयोग 
किया गया है । 


नायिकाओं का अंकन यद्यपि सुन्दर हुभ है पर वसोदली अथवा कांगड़ा 
की'नायिकाभों के समान सौन्दयं भौर सन्तुलन नहीं बन सकाटहै। बसोहली 
शली की नायिका का माधा तंग होता हुए पीछे की भोर चला जाता है। कांगड़ा 
गली की नायिका का माथा तथा नाक मानों एकदहीसीधमेंहो। वहीं गढवा 
शली के चिवो में नायिका का नाक माथेके एक छोटे से गड्ढेसे शुरूहोतादै) 
घने वालों से भरा हमा सिर तथा ललाट पर गक्सर चंदन कां टीका लगा लेना) 
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इस कलम कौ कुक विशेषताये हँ । पृष्ठभूमि मेँ स्थापत्य का एक छत्र राज्य 
बसोहली शली से मेल खाता है । 
यद्यपि गढ़वाल गेली के वित्रं का इतिहास भौर वहत माघ्रामें चित्र भी 
उपलव्ध हैं तथापि अन्य पहाड़ी णैली के चित्रो के सौन्दयं सूक्ष्म तत्व तथा रेखाओं 
कौ सटीक अभिन्यवितिके साधये तुलना नहीं कर सकते । इन चित्रो पर कांगड़ा 
शली का सीधा प्रभाव है) 
संदभं 
कतिधम, चाक, त्रिगले--इन्टोडक्शन दू द. हिस्टरी एण्ड कल्चर भंव दः 
डोगराज, अजय प्रकाशन, प्रथम संस्करण (सन नहीं दिया गया) । 
वाचस्पति गैरोला-- भारतीय चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास --1972 
श्री राम पाल--कलात्मकर राजस्थान, 1971 
मुकृन्दीलाल --गढवाल चित्रकला, प्रकाशन विभाग, 1985 
क़ न्सिस वृनेल--स्पलडरं भव इंडियन मिनिएचपषं, विलो आई एन सी 
न्युयाकं (संस्करण को तिथि नहीं दी गई) । 
डन्लू जी, आचंर--इन्डियन पेन्टिग इन पंजाव हिल्स, लन्दन, 1952 
--इण्डियन भिनिएचसं, लन्दन, 1960 
--कगिड़ा पेन्टिग लन्दन, 1962 
-गढवाल पेटिग लन्दन, 1954 
-एम. एस. रधावा- कांगड़ा वैली पंटिग, नई दिल्ली, 1959 
-बसोहली पंटिग, नई दिल्ली, 1959 
कालं खंडलवाल- पहाड़ी मिनिएचर पेटिग, वम्बई 1958 
राधा कृष्ण वशिष्ठ--मेवाड की चिघ्रांकन परम्परा, यूनीक टूडसं 
जयपुर, 1984 
हेनरी जिमर--द आटं आव इण्डियन एशिया जिल्द--1, मोतीलाल 
चनारसी दास दिल्ली--1984 
आनन्द कुमार स्वामी-राजपृत पेर्टिग--आक्सफोडं, 1916 
कृष्ण चैतन्य द यूनीक स्टायल आंव बसोहली पेटिग, भखिल भारतीय 
डोगरी लेलक सम्मेलन स्मारिका 1980 
कैप्टन शूरवीर सिह पवार-उत्तराखण्ड कृ विद्रान कवि व इतिहास 
लेखक-मौलाराम-उत्तराखण्ड भारतीय अप्रैल, 1973 
 मुक्दीलाल पहाड़ी कलाकार--कवि मौलाराम का परिचय-उत्तराखण्ड 
भारती- जनवरी 1973. 
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इ्रगर का मृति ।शल्प 
[1 नरसिह देव जम्बाल 


क्रिस भी क्षेण में वसने वालो की संस्कृति जितनी सम्पन्न तथा सुदृढ 
होगी, उसमें पनपने वाले साहित्य तथा कला का भंडार भी उतना ही समृद्ध 
होगा। इस दृष्टिसे भारत के अन्य प्रदेशों की भाति डुग्गर भी एक विशिष्टता 
लिये हुये ह । यहां को चित्रकला, पहाड़ी कलम पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो चुकी 
है। इस कलम के मुख्य क्षेत्र बसोहली, कांगड़ा, गुलेर (वतंमान हिमाचल प्रदेश) 
जम्मू ओर पछ रहै है। 


वास्तुकला तथा मूतिकला दोनों का परस्पर गहरा संबंध .है । भवनों की 
साज-सज्जा हेत्‌ मूति कला सामने आई इसलिये दोनों कलाएं लगमग एक साथ 
ही देखने को मिलती है परन्तु इग्गर प्रदेश में कितने ही एसे उदाहरण मिलते 
ह जहां छोरी बड़ी पहाडियों, जंगलो तथा इनकी गोद मे बिखरे समतल स्थानों 
मे मूत्िकला के नमूने देखने को भिलते हँ । किसी पेड के तने के इदं-गिरदं, 
किसी पहाड़ या जंगल की गोद में उपलब्ध छोटी सी समतल भूमि परदोचार 
जमा किये चौरस पत्थरों पर, किसी नदी नालेकेतट के साथ-साथ दा बरसाती 
नालो के वीचो-वीच इससे सामना हो जाता है। 


इसमें एतिहासिक महत्व को कलाकृतियां भी. मिलती , है जसे बसोहली 
भे, रावी नदीकेक्रिनारे एक गुफा की दीवार पर खुदाई करके बनाई 
गई “विश्वकर्मा के छः फूट दो इंच मृति, या कटड़ा (वैष्णो देवी) तथा पषैयल गाव 
के बीच किसी भी छोटे से निशित परन्तु खाली स्थान पर विराजमान, लोक 
शौली मे वनाए गये “शीम देवता” की मृति, या फिर एक दम अन्सटरेक्ट फामं 
(तिगूढ) मे, जैसे विलावर के पास भीनी नालाके उस पार गुरनाल नामक गांव 
मे एक प्राचीन मन्दिर मे स्थापित चट्टान जिपे €विध्य वासिनी" का प्रतीक 
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मान कर पूजा जाता ईै। इसं जगह देहरी, शिवालय तथा बाबडियों कौ 
शामिल नहीं किया गया दहै क्योकि इनमे भवन निर्माण का अंश भी मिलता 
है । इन सभी तथ्यों को सामने रखकर यहु वात कही जा सक्ती है कि 
इस सारे क्षेत्र मे उपलब्ध मूतिकला को, यहां कौ चित्रकला कौ भांति किती एक 
शिल्प या चली का नाम नहींदिया जा सका। 
समय-समय पर इस क्षेत्र मे कभी सामयिक तथा कभी स्थाथो रूप 
भँ स्थानीय मथवा राजनैतिक परिवर्तन होते रहे ह । जसे जम्मू को राजधानी 
कभी जम्मू तो कभी बव्ापुर (वतंमान बवोर) भौर फिर जम्म्‌ वदलती रही है। 
इस क्षेत्र के कृच भागों मे कभी एक शासक रह! तो कभी दूसरे ने पना राज्य 
स्थापित क्रिथा। जैसे एक जमाना था जब बसोहली, विलावर भद्रवाह जादि 
क्षेत्रों का सम्बंध चम्बा राज्य से था। वाद में एक-एक करके इन्दं जम्म्‌ राज्य में 
शामिल कर लिया गया । यही बात किश्तवाङ्‌, रियासी, राजौरी तथा पृन्छ के 
-सम्बंधमे भी कही जा सक्ती है । 
भारत के दुसरे प्रदेशों पर कयि जाने वाले भीतरी . तथा बाहरी 
आक्रमण, लूटमार, उथल-पुथल आदि से परेशान व्यापारियों, बुद्धिजौवियो, 
कलाकारों ने शिवालिक की पहाद्यों मे माकर शरण ली । छोटी-छोटी 
-घाटियोंके इस प्रदेश मे, यहां के वीर तथा पराक्रमी राजाभों गौर इस 
-कषेत्रके वासियों के बोच उन्होंते दूसरे प्रदेशों को तुलना मे अपने को मधिक्‌ 
सुरक्षित महसूस किया । ¢ 
एक प्रकार इस क्षेत्र पर हृएु देशीय, पठानों तथा सूग्रलो के प्रभाव को 
-भली भांति देखा जा सकता है । यों लगता है कि इस क्षेत्र मे यहं प्रभाव केवल 
“वास्तुकला तक ही सीमितहै। जसे पठान काल मे बना महौरगढकादुग या 
“पुन्छ के राजमहल । मृग्रल काल के महल, मस्जिद विश्वाम गृह, जियारतं तथा 
सिक्ल काल के गुरुदारे, धम॑शाला आदि । अग्रज वास्तुकला का भौ थोड़ा बहुत 
प्रभाव कहीं-कहीं मिलता है । पुन्छ के राज महल एकं साथ पठान, मुग्रल तचा 
+ अंग्रेजी वास्तुकला को आत्मसात क्य हुये हं । 
किन्तु वही बात मूतिकला के सम्बंध में नहीं कही जा सकती हे । इस क्ता 
एक मुख्य कारण यह भी था कि मुग्रलों या सिक्खों को मूतिकलामें 
जो. अधिकतर धाभ्निक आस्यां की प्रतीक थी, कोई स्वि नहीं 
थी । पश्चिमी मूतिकला शंली कौ ज्ञलक भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हौ 
` मिलती है इसका प्रभाव इस क्षेत्र पर कब बौर कंसे हुजा ईस की चर्चा हम 
` आगे करेगे । 


शायद यही वे तथ्य ये जिन्है आधार मान कर कछ शोधकतभिों ने डुग्गर 
` श्रदेश की वास्तु तथा मूतिकला को मुख्यतः चार भागोंमें बाटाहै:-- 
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(क) जठवो-ग्याहरवां सदी : इसमे वबौर विलावर तथा किरमचीके 
मन्दिर इण्डो-एरियन शैली के माने जाते है । आठवी सदी के अम्बारां (अखनूर). 
से प्राप्त िक्करे गांधार शैली के हैँ! इसी शताब्दी में राजौरी, पुन्छ में उपलब्ध, 
मघ्यक्रालीन ज॑से प्रतिहार या गुप्त कालके कुछ ओर वंशजो द्वारा सुजित नमूने 
किन्तु गागे चल कर इनमेंसे किंसीका मी विकास हुआ दिखाई नहीं देता है। 
(ख तथा ग) इन दोनों धागौ में जिसे मूतिकला के इतिहास में वीचकाभाग भी 
कह सक्ते ह पठान; मुगल तथा सिक्ख काल रहा है । जिसमे मृत्िकला 
उपेक्षित मिलती दहै (ङ) यह चौथा भाग जो ! 9वीं शताब्दी के मध्यमे भारभ 
होता र, इसमें वास्तु तथा मूत्तिकला दोनों ही खुव फली-फूलीं । सच तो यह रै 
कि यही वह समयया, जव इस पृरेक्ेत्र पर डोगरों का शासन रहा, ओर इन 
दोनों कलाओं के लिये यह स्वणं युग था) इसकालमें अनगिनत, मन्दरो, 
भवनो, धमेशालाओं, समाधियों तथा बवावड्यों आदि का निर्माणं हुआ भौर 
उनकी सज-धज तथा आवश्यकता भनुसार नाना प्रकार की देवी देवताओं को 
मूततियां बनवाईं गई । द्रार सञ्जा के लिये वेल-वूटे तथा फलोँके भाकार ही नही, 
ओर भी कई प्रकार की उगती हुई उभार दर्शाती अनेक आकृतियां देखने को मिलती 
ह जिन्हँ आज हम रिलीफ (1९०) कहं कर जानते पुकारते है । यदि गौर 
से देखे तो इग्गर प्रदेश के लोक कलाकारों (शिल्पियों) ने अधिकतर यही काम 
करिया है जवक्रि संगमरमर की देव-मूतियां मथुरा तथा राजस्थान के शिल्पियों 
की देन है । यह्‌ सिलसिला भाज भी जारी है । रघुनाथ मन्दिर जम्मू में स्थापित 
कौ जाने वाली नटराज" की प्रतिमा या सिह वाहिनी दुर्गा की सफेद 
संगमरमर की मृति धर्मराजः तथा शचित्रगृप्तण की प्रतिभाएं जुलाहका 
मृहल्ला के एकं मन्दिर में स्यापित की गर्ईदहै। 


वास्तव में इस क्षत्र में वास्तुकला तथा मूतिकला के फुटकर प्रयास अवश्य 


होते रहे रै जो आज भी जारी हँ । किन्तु इतिहास के चौखटे में 
वैज्ञानिक कसौटी को आधार बना. इनके आरंभ तथा विकास की कड़ों को 
जोडते हुए, इग्गर की मूतिकला के विषय में कोई ठोस कायं नहीं हो पाया है. 


आज भी हम मात्र यह कह कर संतुष्ट हो जाते हँ कि उपलब्ध मृतियौं 


कौ शली तथा सामग्री को लेकर निशित कुछ नहीं कहा जा सकता । 
एसे करई उदाहरण जसे सरथल में अष्ट-भुजी देवी कौ मृति, घभ्वाल 
स्थित नरसिह्‌ मन्दिर मेँ स्थापित मृत्ति या गृल (गृलाव गदु) के इलाके 
मे खुली विखरौ वृडसवारं की मृतियां आदि । फिर भी आजतक जो थोडी 
वहु त परख-पड्ताल इस दिशा मेहो पाद दै उनके विषय में कुक तथ्य हमारे 
सामने अवश्य आएरहै। 


इस क्षत्र के रहने वालों मे णु से ही मूतिकला मे रुचि रही है ` 
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ओर उन्होने इसी क्षेत्र में उपलब्ध सामग्री का खूब प्रयोग किया है ज॑ जंगलो 
काष्ठ या एसी ही टिकाऊ लकड़ी के भमास-पास मिलने वाला काला पत्थर 
जनाइट), या सफद कणाश्म पत्थर ओौर रेतीला पत्थर (सड स्टोन) आदि! 
जहां तक संगमरमर की मूतियों क प्रण्न है वहन तो बहुत प्रानी ही लगती 
दै, ओर न ही उनका सृजन स्थानीय कलाकारों द्रारा किया गया प्रतीतः 
हता है। 
इस क्षेत्र मे मूतिकला का आरंभ प्रमाणित करने म सवस 
पुराने नमूने जो सामने अति, बह आव्वीं शताब्दी के हँ गौर पुरातत्व विभाग 
हारा, अभ्बारां (अखनूर) से खुदाई करके निकाले गये हैँ किन्तु वदि उधलव्ध 
लोक शली की मूत्तिकला को सामने रखे तो देव वंश (8वी-9वीं सदी) जिसके 
उत्तराधिकारी आज तक के डोगरा राजा रहे है से काफी पूवं, यह कला यहां 
अवश्य थी । इसका एतिहासिक प्रमाण शुद्ध महादेव (चनेह नौ) वर्तमान एक 
देवस्थान प्र स्थापित विशाल आकार लोट के एक त्रिशूल से मिलता है जिस 
पर अंकित त्रादी लिपि. इसका निर्माण काल तीसरी-चौथी गत।ब्दी तक ले जाती 
है । अनुमान लगाया जाता है यह त्रिशूल किसी स्थापना के अवसर पर ही 
यहां लाया गया होगा, परन्तु इपसे यहं भौ तिद्ध होता है कि उस समय यहां 
अवश्य ही कोई देवस्थान वनाया गया होगा । यही धारणा. छोटे बड़ जंगलों 
मे उपलब्ध खाली स्थानों पर रखे गये “भीम देवता" की प्रतिमाभोंसे भीः 
पुष्ट होती है ओौर जगह-जगह वनवाई गई वावड्यों पर तराश कर लगाए गयेः 
पत्थरों से भौ सिद्ध होती है जिन पर उभरी हई आङ्ृतियां पाई गई है या जहां ` 
से पानी वावड़ीमे गिरता दहे वहां लगाए गये पत्थर के सिह्‌-मुख या अन्य कोद 
आक्रति । देहरियों (बहुत छोटा केवल एक आध पत्थर के लिये मन्दिर जैसा 
उपयुक्त स्थान) मे रते गये, परिवार के महान सत्पुरुषो तथा नारियों के चिं 
(रिलीफ वर्क) से भी इस वातः का कोई योतन नहींकि कौनसा पत्थर -कव 
तराशा गया थाया क्रिसने इस पर यह्‌ आकृति बनायी थी, ओर कव लप्तः हो 
गयी । कव उसके स्थान पर किसी नये पत्थर को तराश कर रखा गया । ठीक 
लोक-साहित्य कौ तरह यह कला भी पीढ़ी दर पीढी चलती हम तक पहुंची ओर 
निरन्तर अग्रसर हो रही है निःसंदेह इस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं है । यह 
पूणं ख्पसे लोक कला या इग्गर प्रदेश की परम्परागत लोक कला मानीजा 
सक्ती है। 
, इस क्षेत्र कौ मूतिकला पर दृष्टिपात करते हीजो तीसरा तथ्य 
हमारे सामने भाता है उसे बाहरी प्रभाव ही कहना उचित रहेगा । यह प्रभाव 
दोप्रकारकाहै। 


(क) यह कला उन शितल्पियो या मूतिकारों की देन है जो किन्ही कारणों सेः 
यहां आए, भौर कायं रत रहकर या वाप लौट गये या इस कला को सदा के लिये 
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स्थागक्र दूसरे न्धो में जुट गये 1 जसे किरमची, वबौर तथा विलावरके हरिहर 
मन्दिरमे जो भी रेष रह्‌ गया मात्र वही अव देखने को मिलता है, परे इग्गर क्षेत्र 
मे इपक्रा गौर कहीं भौ कोई अवशेष या विकास चिन्ह नहीं भिलताहै) यही 
भद्रवाह्‌ ओर गाठा तथा नालटी के मासपास, चम्बा के राजा चदृतरसिहु दारा 
अनवाई गई 5-6 वासुकी नाग कौ मूतियोंके संदभे में मी कहा जा सकताहै। 
इन पतिया का निर्माण काल लगभग ढसौ वधं पुरानाही है । एक शोधकर्ता 
अनुसार इनके रचनाकार का नाम प° बंसीराम है जिन्होंने चम्ब्राके वासुकी 
नाग मन्दिरके लिये भीएक दो मूतियां बनाई थीं। वसे तो कहा जाताटहै कि 
पं० वस्तीराम के वंशज आज भी भद्रवाह में ही वसते है, परन्तु उन्होने इस कला 
को भौर आगे बढ़ाया हो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


(ख) इस वाहरी प्रभाव का दुसरा रूप वह्‌ कहाजा सकता जौ यहां 
क्रे कलाकारो-शिल्पियों ने ग्रहण किया जिनका विकसित रूप आज भी 
कई स्थानों पर देखा जा सकता है । वास्तुकला के नाम पर इसका एक अति 
सुन्दर उदाहरण पृन्छका राज महल दै, जिसके सम्बन्ध में पहले भी चर्चाकी 
गई है । जवकि मूतिकला के नाम पर वावड्यों तथा छोटे मोटे देवस्थानो की 
जोर ध्यान जाता है जहां इस कला की ज्ञलक मिलती है । यहां लोक कला जैस 
सरल नाग कुंडली या अष्टकोण एूल आदि के साथ-साथ अनेक मुद्राओौं मे देवौ- 
देवताओं कौ आकृतियां भी भिलती ह । इस कथन को ओौर भी स्पष्ट करे तो अम्बारां 
से मिली वह विचित्र विष्णु की मूति सामने आती है जिसके तीन मुख तथा चार 
भुजाएं हैँ (बाकी दो मुख नरह तथा वराह अवतारोंके दहै) । इसी प्रकार बबौर 
के एक पुराने मन्दिर के द्वार पर लगी मकर-वाहिनी गंगा की मूति मथवा गणेश 
याभ्नैरव की मूतियां । इपी कि्म का रिलीफ वकं चनेहनी कस्वाकी मुख्य 
-वावड़ी पर लगे पत्थरों पर वनी डेढ दजंन मूतियों मे भी देखने को मिलता है । 
मूतिकला के इस बाहरी प्रभाव को यहां के स्थानीय कलाकारोंने सुचारूरूपसे 
-मृत्तं किया है । 

(ग) अन्तिम तथ्य है वीषवीं शताब्दी के मध्य, अर्थात्‌ स्वतन्त्रता 
भ्राप्ति के पश्चात्‌ की मू्तिकला । यहं पिछली सभी परम्पराओों से हटकर 
आधुनिक प्रयोगों से प्रभावित परन्तु देश-विदेशों के साथ कदम मिलाती, 
एक अलग प्रकार कौ मूतिकला है इस कला के काफी नमूने जम्मू-कश्मीर 
कल्चरल अकादमी मे मानि-जाने वालों के लिये विशेष आकर्षण है । इन 
, कलाकृतियो के रचनाकार भारत के सुप्रसिद्ध मूतिकार भह भौर इग्गर क्षे के 
उभरते कलाकार भी । इन कला कृतियों को देखकर मन में कई विचार हिलोरे 
लेने लगते ्ह। जसे, भाज को यह मृतिकला, इस प्रदेश की लोक कला तथा 
आरतीय परम्परागत मूिकला से एकदम हटकर पश्चिमी प्रभावों से भओत-प्रोत 
होकर सामने आई है । अधिकतर मूतियां भमृत्तं (408780६ एफ) है जिन्हे 
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॥ 





रचनाकार स्वयं कोई नाम रखने या उसके वारे में प्रष्नकत्ता को बताने मे करई 


"श्रकार की णब्दावली प्रयोग में लाता है फिरभीडइस मृतिकला का एक अपना 


महत्व है, इसके साथ ही इग्गर प्रदेश में मूतिकला का तीसरा चरण शुरू 


होता है । 


आज मूतिकार किसी एक शैली विशेष के पेरे से मुक्त लगते हैँ । 
मृतिकला के नये-पुराने शिल्प भौर नियमों केज्ञाता है । देण तथा विदेश की 
ओर नित नये हो रहे प्रयोग भी उनकी नजर से ओक्ञल नटीं ह । 
क्योकि आज धरती की वह विशालता जो कभी, गांधार, गुप्त या प्रतिहार 
आदि शंलियौं के युग मे रही होगी विदत तथा छपाई के माध्यमों 
के कारण काफी सिकड्‌ गई है। इस लिए मपनी ही च।रदीवारी मे बन्द रहने 
की बजाए भारत तथा विश्व के मूतिकारों से कदम मिलाकर चलनेमेही 
आओौचित्य है । महत्वपूणं वात केवल यह है कि इतने बड़े अखाड़े मे भापकी 
अपनी पहचान कंसे बनी रहे ? 


यह तभी संभव है यदि इग्गर प्रदेशके माज के मूतिकार अपनी धरती 
की खुशब्‌ तथा सौदयं लेकर, लोक संस्कृति तथा परम्पराओों की बगिया में 
बैठकर अपनी जागरूकता तथा माधुनिक्‌ शिक्षा-मूत्यों की छाया तले एेसी कला 


` तियो को जन्म देँ जिससे इस क्षेत्र की मूतिकला को भी वही प्रतिष्ठा प्राप्त 


हो सके जो पहाड़ी चित्रकला ने पाया है । लगता है, घीरे-घीरे यह्‌ कलाकार 
इस सच्चाई को समञ्ञने लगे हैँ आघार जित्तो (कट्डा-रियासी मग पर) में 
सीमेम्ट से बनाई गई वावा जित्तो तथा बुआ कौड़ी की विशाल मूतति, जिसका 


` सूजन, इग्गर प्रदेश मेँ इस तीसरे युगकेप्रयम शिल्पी श्री विद्यारत्न ्ञजूरिया 


के हार्थो हुमा । पसे ही एक भोर प्रात्िम युवा कलाकार द्वारा निमित डोगरा 
हाल जम्म्‌ के प्रवेश पर स्थापित प° प्रेमनाथ डोगरा मौर इसी कलाकार की 
जोरावर स्टेडियम (फौज दारा निर्माण किया गया खेलकूद कामदान) के लिये 


` बनाई गई वजीर जोरावर सिह की (8७), बाग-ए-बाहु मे प्रदशित कू नमूने 


तथा अभिनव थियेटर के लान मे लगी कृछेक कलाङृतियों के द्वारा इस प्रदेश 


के मूतिकारोंने इर परम्पराओं की मामूली ही सही किन्तु लक लाने 
- का प्रयत्न अवश्य क्रिया है। 


मूतिकला से सम्बन्धित यह चर्चां शायद अधूरी रह जाएगी (यदि इसमे 
धातु मे ढली मूतियो के बारे मे नहीं कहाजाए तो। इस प्रदेश मे पत्थर को 
मूतियो कौ तुलना मे इसकी संख्या बहुत कम है या नहींके बराबर है। 
बिलावर के नजदीक सुकराला देवी के मन्दिर मे स्थापित मल्ल-देवी की मूत्त, 
सूई सिम्बली (जम्मू) के मन्दिर मे सोता ओर राम की मृत्तियां, चनैहनी बाजार 


-कै मन्दिर में महाकाली कौ मूति, इत्यादि .केवल इन गिनी चुनी कृतियो पर कछ 
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भी स्पष्ट कह पाना कठिन है । यह मृतियां समय-समय पर बाहर से 
लाई गहं या यहां के अपने कलाकारोंने बनाई या बाहर के शिल्पियों ने यहां न 
आकर ढालीं इसका कोई प्रमाण नहीं है । पिछले कृ वर्षो मे नटराज की 
मूति (रघुनाथ मन्दिर मे) प॑ं० प्रेमनाथ डोगरा ठथा महाराजा रणवीर सिह की 
पूरे आकार की मूतियां बाहर के कलाकारों से बनवाईं गयौ मौर प्रद्ंनी 
स्थल (> 01011107 उ7०पणद्‌) तथा रणवीरेश्वर मन्दिर जम्मू में स्थापित की 
गई है । यहांके मूतिकारोंने अभी इस तरफ कोई दचि नहींली है जिसके कई 
कारण हो सकते है । घरेलू पूजा चौकियों तथा सजावट हेतु रखी जाने बाली 
छोटी-छोरी मूर्तियां भी उत्तर. प्रदेश तथा राजस्थान व्णरासेही बाती ह+: 
इतना मवश्य है कि यहां के सुनार, यहां के लोगों की इच्छा अनुसार, चांदीया 
कासि की पत्तरी पर उकेरी हुई परम्परागत . भआङृतियां जैसे गणेश, 
वैष्णो, महाकाली, भैरोवली, सूयं, चन्द्रमा भादि आज भौ बनाते दिखाई देहः 
है । परन्तु यह कला.इतनी सीमित तथा अप्रचारित है कि घर की चारदीवारीः 
याक्रिसीके गले मे लटकने से हटकर इसके दशंन दुर्लभ ही ह । त. 
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इग्गर कौ शिलालेख-उपलबन्धियां 


५ 


(1 शिव निर्मोहः 


ङगगर मे उपलज्ध शिलालेखो तथा अभिलेखों को लिपि के आधार पर 
£निम्न भागोंमें बांटाजा सक्ताटै:-- 


ब्राह्मी लिपि के शिलालेख 1 

खरोष्टी लिपि के शिलालेख । 

णारदा लिपि के शिलालेख । 

टाकरी एवं डोगरी लिपि के शिलालेव । 
देवनागरी लिपि ॐ शिलालेख । 

अज्ञात एवं अन्य लिपियों के शिलालेख । 


ब्राह्मी लिपि के शिलालेख 
ईसा की पांचवी तथा चौथी शताब्दी के पूवं से लेकर ईसा की चौथी 
: शताब्दी तक भारत के शिलालेखो मे जिक्त लिपि का प्रयोग किया गया है विष्रानों 
ने उसे ब्राह्मी को सज्ञादी है। वादमें त्राह लिपि मे भी अत्याधिक प्रिवतेन 
हुमा ओर इस का टिकास भी विभिन्न क्षेवों मे, विभिन्न दिशाओं मे हुमा मतः 
मूल ब्रह लिपि से विकसित लिषिधों का नामकरण क्षेत के आधार पर किया 
गया यथा उत्तर पश्चिमी ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी, पूर्वी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी 
इत्यादि । डगर मे ब्राह्मी लिपि मे शिलाले उपलन्ध हँ उनका सम्बन्ध उत्तरी 
ब्राह्मी से माता गया है। भारत मे कालसी, दिल्ली, मथुरा, तोसाम इत्यादि 
स्थानों पर ब्राह्मी के शिलालेख उपलब्ध है क्रन्तु ङगगर मे ये शिलाज्ञेल पथयार, 
कृन्हयारा तथा वल नामक स्थानो मे ही उपलब्ध ह । डं ° भूषण कमार डम्बी 
~ के. मतानुसार . पथयार का शिलालेख तीसरी शताब्दी ई० प० काहै। पथियार 
~ जिला कांगड़ा के अन्तगंत एक गांव है । यहां चदृटान पर उत्कीणे एक शिलालेल 
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दूसरी या पहली शताब्दी का कहा गया है । कान्देयारा भी जिला कांगड़ा का 
ही एक गाव है । दुषरी सदी ई० प° का एक अन्य शिलालेख जम्मू क्षेत्र में 
“वल” स्थान पर एक गुफा के भीतर दीवार पर उत्कीणं है । 

जम्मू क्षेत्रमें ही शुद्ध महादेव नामक स्थान प्रर एक भग्न त्रिशूल में 
उत्कीणं एक अभिलेख भी उपलब्ध है । इस अभिलेख की लिपि भी ब्राह्मी है । 
इस अभिलेख को पठने का श्रेय चंडीगढ़ विश्व विद्यालय के प्रो° जगन्न 
अग्रवाल को प्राप्त है । यह अभिलेख तीन पंवितयों पर आधारित है। इस 
अभिलेख के कई अक्षर भिटमभी चुके है किन्तु जो पढे जा सके ह उनका 
देवनागरी रूप इस प्रकार है :-- 


प्रथम पंकिति- सिद्धम्‌ स्वराज्य संवत्सरे पंच...ल...सज 
द्वितीय पेवित--विभुनागस्य पृत्रेरणा.. पत्तिना लोक 
तृतीय परक्ति-गच्छन्तिये तु क्षयं... 


विद्धान प्रो° जगन्नाथ अग्रवाल ने इन पंकितियों का अथं यह्‌ दिवा 
है -अपने राज्य काल के पांचवें वषं मे महाराजा विभुनागके पृत्रने जग 
कल्याणार्थ..... 


इतिहास का अनुशीलन करने से पत्ता चलता है कि पूर्वी पंजाब में 
भारशिव नागवं्ण के राजागों ने दुसरी भौर तीसरी सदी में राज्य कियादहै। 
सम्भव है यह क्षेत्र भी उन दिनों उनके राज्य के अन्तर्गत हो भौर यह अभिलेव 
भी उन्हीं राजाभोंमेसे किसी एक से सम्बन्धित हो । वैसे भवनाग नामक राजा ` 
का उल्लेख मिलता है जिसने 290 से लेकर 315 ई० तक राज्य किया । यह्‌ 
अभिलेख भी विदानो के अनुसार दुसरी या तीसरी णतान्दी का है । 


ब्राह्मी लिपि में कूच अभिलेख जिला चम्बा के भरमौर तथ छतराड़ी नामक 
स्थानो मे मृतियों मे भौ अंकित हँ जित में राजा मेष्वर्मा का नाम उल्लिखित है । 
राजा मेखूवर्मा का समय आठवी शताब्दी का ॒पूर्वाद्ध माना जाता है । बुड्ढे 
अमरनाथ मंडी पृछ मे भौ एक शिलाले शिलापटिटका पर उत्कीणं है जिसकी 
लिपि खुशदेव सनी के मतानुसार ब्राह्मी है । 


खरोष्ठो लिपि का शिलाले 

गगर क्षेत्र मे खरोष्ठी लिपिमें अभी तक एक ही शिलालेल उपलब्ध है । ` 
यह शिलालेख डोगरा भट गैलरी जम्म्‌ में सुरक्षित है । यह शिलालेख अंबारायन - 
स्थान ठे उयलन्ध हुजा है 1 अम्वारायन तहसील अखनूर के अन्तर्गत चन्द्रभागा 
नदी के तट पर बसा एक प्राचीन गांव है। कहा जाता है कि किसी समय यहां 
एक बोद्ध-बिहार था । पाली भाषा का यह शिलालेल भी इसी मत की पष्टि- 
करता है । वह शिलालेल फारसी लिपि कौ भांति दाये से बायीं गोरह भौर 
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इसमे सब से वडी विशेषता यह है कि इसमे एक चित्र भी अंकित है जो इस 
बात का प्रमाण सिद्ध होताहै कि इस क्षेत्र विशेषमं चित्र लिपि का प्रचलन भी 
रहा है । यह शिलालेख एक गोल पत्थर पर उत्कौणं है । 


शारदा लिएि के शिलालेख 


रदा लिपि का विकास उत्तर पश्चिमी ब्राह्मी से माना जाता है। यदं 
कक्मीर की प्रमुख लिपि रही है । कश्मीर का संस्कृत साहित्य इसी लिपि में 
लिखा गया है । कश्मीर के अतिरिक्त गन्धार, लदाख, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, 
पंजाब भौर हरियाणा में भी इसका व्यवहार हुआ ह । डा० भूषण कुमार डम्बीः 
कै अनुसार शारदा का सवं प्रथम शिलालेख हृण्ड (पाकिस्तान) से उपलन्ध 
हमा जिसकी तिथि 774-75 ई° है । कष्मोर से प्राप्त शारदा शिलालेलों कौ 
संख्या 34 वताई गई है । जम्मू क्षेव्रमें भी शारदा लिपि में करई शिलालेखः 
उपलब्ध है किन्तु विद्वानों कीदृष्टिमें अभीरः ही शिलालेख आये हैँ जिनमें 
पाच दछन, दडवन, भदरवाह भौर किष्तवाड में हँ ओर एक बबौर के प्राचीनः 
देवी मन्दिर में संस्थापित है। 

किष्तवाड के अन्तगेत दछन मे शारदा लिपि मे उपलब्ध शिलाले चार 
पवित पर आधारित है \ इस गिललेख का रचनाकाल्‌ 1036 ई० है ॥ 
इस शिलालेख में महिम गुप्त दारा सेतु, निर्माण की वात लिखी दै । इसः 
शिलानेख मे राजा अनन्तदेव का उल्लेख भी है जिसका समय 1028 ई० सेः 
1063 ई० दै 1 

शिला डोडा के अन्तगंत वाडवा के निकट ्ञाज्ली ने नामक स्थान पर भी 
एकं शिलालेल उपलब्ध है । विदटानों ने इत शिलालेख को षठ लियाहै। इस, 
शिलालेल का देवनागरी खूपान्तरण इस प्रकार ह 


अणु पद्म प्रतिष्ठिता पितम्‌ अशु गुरक्ष 
इस णिलातेख का रचनाकाल सत्‌ 1420 ई₹० बताया जाता ह । बबौर के 


प्राचीन देवी मन्दिर म संस्थापित शिलालेख कै अधिकांश अक्षर भिट चुके है।- 
अतः इसे पदा नहीं जा सका है । प्रो० गौरी शंकर के मतानुसार इस शिलालेख ` 
का रचनाकाल बारहवीं शताब्दी है । राज तरंगिणी मे (बन्बा पुर) के तीन 
राजाओं यथाक्रम कीरत्निधरः वच्रधर तथा उमाधर का उल्लेख कश्मीर के. 
राजाओं यथा कलश, सुस्सल ओर हषं के साथ यथाक्रम 1087, ।1 14-18,., 
1101 $ मे हुआ हे । सम्भव है इ्हीं राजाओंने इन मन्दिरो का निर्माणः 
किया हो मौर शिलालेख स्थापित किया हो । शेष शिलालेखों के भक्षर भिदः 
चुके है अतः इन्हे पढना भब सम्भव नहीं लगता । 

जम्मू कषेत्रम ही कटुभा के निकट नगरी परोल मे भो एक शिलालेख 
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उपलब्ध है जिसकी लिपि शारदा ही कही जाती है। यह शिललेख तीन 
पंकितयों पर आधारित है । इसके कूेक अक्षर मिट भौ चुके हैँ । अभी तक 
-विद्रानों दवारा इस शिलालेख का अनुशीलन नहीं किया गया ह । भड्ड्‌ के निकट 
सुन्दरीकोट में भी सुन्दरी देवी मन्दिरमे एक छ्वमे भी एक अभिलेख अंक्रित 
है किन्तु यह छत्र भव महात्मा पूर्णागिरि के पास सुरक्षित है । इस मभिलेव की 
शलिपि शारदा वताई जाती है। 

कांगड़ा क्षेत्र मे शारदा लिपिमें तीन शिलालेव मिलते है । एक शिलालेख 
कांगड़ा मे देवी मन्दिर में सुरक्षित है भौर अन्य दो शिलालेख बैजनाथ मन्दिर 
मे सुरक्षित रै । वेजनाथ के शिलालेख विवरणात्मक हैँ । डोगरी संस्था जम्म्‌ 
द्वारा. प्रकाशित अभिनन्दन ग्रं मे दोनों शिलालेखों का राहुल सस्कृत्यायन 
द्वारा क्रिया गया देवनागरी लिपि करा रूपान्तरण उपलब्ध है । वैजनाथ के प्रथम 
शिलालेख मे 39 र्लोक हैँ । प्रथम उन्नीस श्लोकों मे गौरीश की स्तुति है। 
वीस्वें श्लोक मे राजा लक्ष्मण चन्द्र का उत्लेव ओर 24, 25 तथा 2 0वें श्लोकं 
भें राजा की स्तृति है । श्लोक 27 तथा 28 में इस मन्दिर के निर्माता मन्युक 
तथा आहुक का उल्लेख है । शिलालेख में स्‌शमेपुर के रट्हण, गणेर्सर, जीवक 
आदिके नामोंका भी उल्लेख दहै। इन्होंने मन्दिरके लिए भूमि दान करिया। 
शिलाले मे मन्दिर के वास्तुकार का नाम डादृढक' उल्लिखित है । शिलालेख 
के लेखक का नाम कविराम वणित है । शिललिख का रचनाकाल 
सन्‌ 804 ई० है । 

इसी प्रकार वैजनाथ मन्दिर के दूसरे शिलाले में 37 र्लोक हँ । पहले 
"पांच श्लोकों में गंकर वंदना तथा छठे लोक में तत्कालीन राजा जय चन्द्रकी 
स्तुति है । सातवें तथा आवें श्लोक में मन्युक तथा आहुक की प्रशंसा की गई 
है। इस शिलालेख में कीर गांवकाभी उतल्लेखदटहैय मन्दिर स्थापित 
है । शिलाले मेँ कीर गांव के सामंत लक्ष्मण तथा उसके पूर्वजो का उस्लेख 
भी क्रिया गया है। शिलालेख के अन्तमं लेखक ने अपना परिचय दिया दै। 
कटा जाता है कि लेखक युवावस्थामे ही कणमीर से वंजनाथ आ गया था] 
इस प्रशास्ति का रचनाकाल 726 शक सम्वत्‌ अर्थात्‌ ई० सन्‌ 804 है । 

शारदा लिपि में सवसे अधिक ्षिलालेख चम्बा जन पदसे प्राप्त हुए है। 
डं इम्बी ॐ अनुसार इतकी संख्या 36 है। ये सभी शिलालेख सुरित हैं । 
इन शिलालेखो मे मुख्य विशेषता यह है करिये विवरणात्मक रहँ ओर इनमें 
काव्वम्यी भाषा का प्रयोग हआ है । चम्बा जनपदसे प्राप्त अभिलेलोंमें 
पांच दानपात्र भी दह जो स्थानीय इतिहास एवं सस्ति पर विशेष प्रकाश 
डालते ह । 

टाकरी तथा डोगरी लिपि कै शिलालेख 


जिस प्रकार उत्तर पश्चिमी ब्राह्मी से शारदां लिपि का विकास हुभा ठीक 
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वैते ही शारदा लिपिसे टाकरी, गृरुमुली मौर डोगरो आदि लिपियों का विकास 


` इभा । कई विद्वानों का यह भी अभिमत हैकिणारदा ओर टाकरी का विकास 


साथ-साथ ही हा है । टाकरी लिपि के सबसे प्राचीन शिलालेख चम्बा जनपद 
के अन्तगंत चूडा तथा साई नामक स्थानों से प्राप्त हुए ह । इनका रचनाकाल 
1168-69 ई० वताया जाता है 1 टाकरी लिपि का प्रयोग चम्बा नरेश 
मोर वमन के चार पट्टो में भी मिलता है जिसका समय चौदहवीं शताब्दी 
बताया जाता है । जम्मू क्षत्र मे टाकरी लिपि के प्राचीन शिलालेख अम्बारायन 
तथा उत्तर वाहिनी स्थानों से उपलन्ध ह । अम्बारायन गाममे एक पुरानि पीपल 
के वृक्ष के नीचे दो शिलालेख जाज शी दशनीय है इन दोनों शिलालेखों के 
अक्तर धीरे-धीरे भिव्ते जा रहे है । एक शिलालेख के भक्षर तो पूण॑रूपेण मिट 
ही चुके ह । स्थानीय लोगों के अनुसार ये शिलालेख बामनरोय के समय के है 
जिन ने आज से 988 वषं पत्रं कूलदेवो अम्बा के नाम पर भम्बारायन राज्य 


की स्थापनाकी थी। 


अम्बारायन स्थानसे ही माज से पचास वषं पूवं एक ओर शिललिख भी 
उपलब्ध हुमा था जो माज कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं है । किन्तु उप शिलालेखः 
की फोटो कापी प्रो० राम नाथ शास्त्री क पास सुरक्षित है । इस गिललिल 
कोश्चौ धमं चन्द प्रशान्त ने ाठसौ वषं प्राचीन तथा स्व० केदार नाथ 
शस्त्री जी ने चार सौ वषं पुराना मानाहै। इस शिलालेल की लिपि प्राचीन 
टाकरी बताई जाती है । किन्त कई विद्वान अव भी इस शिलालेख की लिपि भी 
टाकरी बताई गई है । विद्वानों का कथन है कि इस मे शिव मंत्र अंकित है। 
यह्‌ शिलानेख उत्तर वाहिनी स्थान से उपलब्ध हंजा है । उत्तर वाहिनी में 
देविका नदी के तटपर ही एक बहुत वड़े शिलापटु पर एक शिललेखं उत्कीणं 
थाजोनदी मे बाढ़ आने के कारण बह गया था । शुद्ध महादेव जाते समय मागं 
मे विनिसंग नामक स्थान माताहै। वहां भी चट्टान पर उत्कीणं एक 
शिलालेख अंकित है जिस कौ लिपिप्रो° रामनाथ शास्त्री जी के मतानुसार 
टाकरो डोगरी है । टाकरी डोगरी का ही एक शिलानेख बिलावर तहसील के 
-के अन्तगंत महानपुर गाव के जगदम्बा मन्दिर के मुख्य द्वार्‌ षर अंकित दै 
जिसका रचनाकाल 1526 ई ` है । 

टाकरी डोगरी मे राजा रणजीतदेव, वुजराजदेव, जीत सिंह आदि के स्मय 

के शासकीय पट्टे भी प्राप्तं हं । जम्म्‌ क्षेत्र मे ही डोगरी लिपिमे कई 
-विलालेव ओर अभिलेख उपलब्ध हो चुके है 1 उधमपुर म कामेश्वर मन्दिर में 
-ही डोगरी लिपि के तीन शिलालेख प्राप्त है । इनमें एक शिलालेख मुख्य डयोदी 
के फशं पर लगा है । इसमें मन्दिर का पुनेरुढार करने वाले फ़कीरचन्द का 

-नाम अंकित है । शिलालेख की तिथि वि० सम्वत्‌ 1992 अंकित है ।. 


हमारा साहित्य *87 / 103 


मनकोट जनपद में जिसे रामकोट नाम ` से अभिहित किया जाने लगा 
है, वहां भी मुख्य मन्दिर के निकट स्थित हनुमान की मृति के दाबी मोर एक 
शिलालेख है जिसकी लिपि भी टाकरी-डोगरी कही जाती है । शुद्ध महादेव मेँ 
स्थित देवी मन्दिर के मुख्य वार पर जो शिलाले अंकित है उसका रचनाकाल 
वि० सं° 1900 है । महाराजा गुलावरसिह के समय के कू शिलालेख डुग्गर 
बावलियों मेमं भी भंकितदहै। डं° प्रियत्तम कृष्ण कौलने भी भद्रवाहषक्षेत्रसे 
उपलब्ध टाकरोडोगरी के दो शिलालेखों का विवरण शीराजा डोगरी में 
प्रकाशित करवाया है जो अंक 100 मे संकलित है । ये शिलाले राजा 
चटत सिंह के समयके हँ जिसका शासनकाल विऽ सम्वत्‌ 1808 से 1844 
मानाजातादै) 


देवनागरी लिपि में उपलब्ध शिलालेख 


जम्मू क्षेत्र मे देवनागरी लिपिमें लिखे शिलालेख अणारहवीं शताब्दी के ` 
बाद ही प्राप्त होते ै। इन शिनालेखों म तीन शिलाले बहुत ही महत्वपूणं है । 
ये तीनों शिला-लेल धार्मिक स्थलों से सम्बन्धित हँ किन्तु फिर भी स्थानीय 
सांस्कृतिक चेतना पर ये पर्याप्त प्रकाश डालते हैँ । एक शिलालेख प्रमण्डल 
तीथं स्थान मे उमापति महादेव मन्दिर के बाहिर संस्यापित है जो इस 
प्रकार दै 

“जो स्वस्ति श्री गणेशायः नमः । श्री देविका जी का महात्म्य पदम 
पुराण, महाभारत, विष्णु पुराणादि सकल प्राणों में प्रसिद्धहै। इस वास्ते 
श्रौ मन्महाराजाधिराज गुलावरसिह्‌ जी ने परोपकार वास्ते 1169 विक्रमादित्य 
मेँ इन्देश्वर से लेकर अष्टाधिक चतुदश सह अति दृढृतर मन्दरो मे शिवस्थापन 
का स्वनाम स्थापन किया । 

शिवमस्तु सर्वरेजगताम्‌ ओं तत्सम ब्राहाणे नमः । 

ओं नमः शिवायः 

ओोंश्री रामाय नमः" 

इसी प्रकार का दसरा शिलाले उत्तरवाहिनी म श्रो गदाधर जी के 
मन्दिरमे है जिसकी शब्दावली इस प्रकार है: 

“ओं स्वस्ति श्री गणेशायः नमः ओं श्रति स्मति इतिहास पराणो मेः 
त्यन्त पृण्यात्मा देविक्रा उसमे भी उतरवाहिनी देविका बहुत पुण्यतमा पितङ्कृत्य 
मे गयाक्षेतरतुल्यदहै । इस देविका में श्री महाराजाधिराज जम्मु-कार्मीर 
तिब्बत, सिन्धु ते हिमालथोतर किन्नर वर्षन्ति सफल वसुधा परिपालक दीनबन 
दरिद्रभ सिह महामण्डल महाराति मति बरह्मविचाभ्यास संपादित सत्यलोक 
राजाह शत्रु शोषित पिच्छलाति निगमराशि दलित सनातन धर्मक्षेत्र भेदानेक ; 
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चतुर्ग श्रौ मत गुलाविह जी देव जौ जगदपकार वास्ते 1969 संवतसर मे 
श्री गजाधर जी का मन्दिर भो उत्तरवाहिनी देविका में शोभित किया । भस 
उसकी द्वितीय परिधि में दशावतार मन्दिर शोभित करके मुक्त द्वारः सदावतें 
अन्नभिलाषियों बास्ते नियत करते भया"? । देवनागरी लिपि मे भौर हिन्दी 
भाषा में सवसे वडा ओर विवरणात्मक. शिलालेख रवुनाय मन्दिर जनम्‌ भें 
संस्थापित है । इस णिलालेख की शब्दावली इस प्रकार है :-- 


श्री रघुनामो जयति 1 


सम लोको को विदित होने की सवंशक्तिमान जगदीश्वर की दथा से 
स्वस्ति श्री मन्महाराजधिराज इन्द्र महेन्द्र सियर सलतनत जनरल असाकर 
इगलिशियां नसीर खास क्रीषर हिद जी सी° एष० भाई सीर आई० ई० 
जम्मू काश्मीर तिञ्वतादि अनेक देशाधिपति प्रभुवर परम कारुणिक महाराज 
साहि बहादुर श्री 108 रणवीर सिह जीने सम्पूणं लोकों के उपकार वास्ति 
अपने इष्टदेव श्री 108 रघुनाथ जी की मृति का अपने राज्यभिषेकात संवत्‌ 
आओौर विक्रमादित्य संवत्‌ 1915 मे स्थापन किया ओर इस मन्दिर के साथः ` 
संकल्प करके ग्राम ओर नकद ख्पया लगा कर अनेक प्रकार के धमं का 
व्यवस्था कर दिया है जं्ता ? पाडशालावेद 4 ओर छः शास्र की सदावतं 
अन्न पक्का तथा सुक्का? गौ पालन ९ जल पिलाना ? इमारत मन्दिर भौर 
जलाशय धर्मशाला की ? पूजा पंचायत्तन का 2 वस्त्र भूषण ठाकूरः जी के 
उत्सव ? पाठसह रजनाम ? रामं नाम ? पस्तकालय १ वस्त्र अभ्यागतो 
के वास्ते 1 कटोरी दान ? माला 1 छत्री? जोड़ सालिग्राम ? शिव स्थापना 
१ आरोग्यशाला ? पष्पत्‌लसी विल्वपत्री पूजा वस्ते ? यज्ञोपवीतं ? प्रति 
मास अमावस्या को पितुधराद्ध करवाने ? इत्यादि अनेक प्रकार कौ धर्मार्थो की: 
व्यवस्था है ओर उत्तरवाहिनी में भी इसी तच्ह की धमार्थो की व्यवस्था है 
उहां शिवजी जादे हं परन्तु पुरमण्डल में देविका उमापति आगे प्रसिद्ध स्थान था 
उत्तर वाहिनी जिस जगह मं भी देविका का प्रवाह उत्तराभिमुष बहती है इसी 
वासते इस का नाम उत्तरवाटिनी है । इस अत्युतम तीथं प्राणों से प्रमाण 
निकाल कर वड़े महाराज साहिव जी ने प्रतिद्ध किया सहख्रवतार मृति भौर 
वहुत सालिमाम मूतति सहित श्रौ गदाधर जी की मृति ओर अभिमुक्तेषएवर 
महादेव अत्थृत्तम के बीच पुराण प्रसिद्ध पचकोश मे यथास्थान मन्दिर वनवा 
कर शिवलिग स्थापन किये है। 

इस स्थान को देखने से मालूम होता है एकं दिन महाराज साहिब 
रणवीर किह जी ने देवा कि कलियुग का धमं बंध जाता है ओर आयं धमे 
अति कठिन होने से घटत। जाता है । इस वास्ते यदि अति कठिन बात सुगमता 
से होने लगे तो आयं लोग अपने धमं मे क्यों पराङ्मुख होवे इपर वास्ते विष्णु 
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-शिव भक्ति से.विना कोई सुगम उपाय नहीं है 1 यह बात विचार कर 
-श्री रधुनाथ जी के मन्दिर के परितः रामतापनी उपनिषद्‌ प्रोक्त श्री रघुनाथ जी 
के परिवार देवता कौ मृति भौर प्रंचायतन मूति तथा भवतार-मूति भौर 
-जारा लक्ष सालिग्राम स्थापना का हुक्म दिया । तदन्तर अपने राज्यभिषेक से 
संवत्‌ 22 पचाजतन मूति आौर रवुनाथ जी के परिवार देवता यादि की 
1.40000 शालिग्राम । इनका स्थापन किया 105600 शालिग्राम इहां 
मंगवा रखे हैँ तीन लक्ष मौर भी स्थापितहोचुके टँ । ईश्वर की दया थोडे 
कालमें वारा लक्ष शालिग्राम स्थापित हो जा्ेगे तदनन्तर संवत्‌ 1939 
श्री रणवीरेश्वर महदेव वड़े नरमदेश्वर 11 स्फटिक के 11 एक मास में मन्दिर 
तय्यार करके स्थापन किये ओर उत्तरवाहिनी 1100000 शिव जी ओर 
स्थुनाथ जी कौ मूरति स्यापन का हुक्म दिया मन्दिर बनते हँ । शिवजी नमदेए्वर 
भौर रधुनाथ जी की मृति इहां अगे है उत्तरवाहिनी वह स्थान है पुरमण्डल 
के पास तीन कोस प्रर जहां देविका नदी उत्तर को बहती है । एह स्थान 
श्री नहाराजा साहिव वैकण्ठवासी श्री गूलाव सिह जीने प्राणों मे देख कर 
प्रसिद्ध किया भौर पुरमण्डल से लेकर इस स्थान तक अपूव देव स्थापन प्राणों 
से निश्चय करके पांच कोश के वीच देविका तट मे निर्माण किये उस स्थान के 
देखने से सव मालूम होता है । अव देखो कि एक साल ग्राम पूजन का कितना 
महात्म है । 12 लक्ष के पूजन का जितना होवेगा जो कोई 12 लक्ष काएक 
नार पूजन करेगा उसको 33 सौ वषं का 33 जन्म तक प्रतिदिन एक-एक 
सालिश्राम पूजन का फल प्राप्त होगा मौर जो सात वार इनका पूजन करे ॥ 
उसने 84 जोनि पूजन किया फेर जन्म मे न भवेगा जो मास पूजन करे 
3 कोटि 60 लक्ष का पूजन हौ । उसने प्रतिरोज प्रत्येक का पूजन कियाजोदो 
` एकादशी को मासमे पूजन करे उसे 66 सौ वपं तक प्रतिदिन एक-एक 
सालिग्राम पूजन का फल होगा ओर जो पुरुष दो वषं इनका पजन करेतो 
71 कोटि 76 सालिग्राम का पूजन होगा । उसने 100 वषं तक रोज 2 स्थान 
2 मे एक-एक सालिग्राभ पूजन किया । इनके पूजन वास्ते वेदषाटी ब्राह्मण 
,नियतदती करके नियुक्त कयि रहै भौर जिष्र किसीका पजन जाप करना अथवा 
करवाना होवे पूजन की सामग्री से इस जगह में मोल भ्िलिती है । तीन आने 
-कौसरामग्रीसे 12 हजार शालिग्राम का सांग-षोडशीपचार पूजन होता है। 
12 लक्ष के सांग पूजन को 30 सपये है अथवा जैसी किसी की श्रद्धा होवे वेसा 
`पूजन करे । सामग्रा भी इच्छासेलावे आर जो एक हजार स्पग्रे करो श्री 
रवुनाथ जी के कौश मं जमा करवाये उसके व्याज मे सदा सर्वदा काल 12 
हजार सालिग्राम का पूजन होवे मौर यह आज्ञा भी श्री महाराज साहव ने 
लोकोपक्रार वास्तेदी है कि जितने प्रकारके हमारे धर्मां जम्म्‌ उत्तरवाहिनी 
-भे ह । उसमे जिस प्रक्रार का धर्माथं करने की इच्छा किसी को होवे जितना 
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रुपया जमा करवायेगा उनके सूद 1 आने संकडं के इयोढे लेषे वह ॒धर्माथं दिया 
जायेगा । हिसाब प्रति मास मालिक के पास पहचेगा ओर ेसे मन्दिर सदावः 
काश्मीर त्रिकटा भगवती में हैँ मौर अपते राज्य के प्रत्येक जिले तहतीलों में 
मन्दिर बना करके ग्राम लगा द्यि हँ मौर प्रव्येक मन्दिर मे यथायोभ्य पूर्ज 
सदावतं रख कर पूजा ओर बालकों के पड़ने वास्ते पण्डित छोड़ जागे । 
इसके ्षिवाय गंगा जी बद्रीनारायण वृन्दावन काशी जी प्रयाग अयोध्या गया 
गोदावरी रामेश्वर द्वारिका आदि प्रसिद्ध तीर्थो मे सदावतं लगाये रै । इनकी 
सव व्यवस्था पत्थर पर नहीं लोद सकते क्योकि सव व्यवस्था लिखने से एक 
पुराण बनता है । ज्र देलो कि इस मिथ्यारूप संसार समूद्र पार होने का 
अकिति से परे कोई उपाय नहीं । भवित वहत प्रकारकीहै जेसी किसी से हौ 
सके वै्ी करे । पूजन प्रणाम विष्णु मन्दिरों का सोधन पुष्प तुलसी ल्याय 
देणी चद़ानी मन्दिर मे जाय करके दशंन करना प्रदक्षिण करवा लैवै । षहः 
लगाना धूप-दीप विष्णु जी के चरणोवादक लेना । . विष्णु मन्दिर में नृत्य 
गीतादिक नेक एह सभी तरह से भवित परम एद को देती ओर विष्णु पूजन की 
मद्धिमा देख लेनी होवे तो रणवीर भक्ति रत्नाकार मे देखो किचित इहां भी 
लिखते दै । र 
शलोक : पत्रं पुष्पं फलं तोय सो मे भक्त्या प्रयज्छति । 

तदहं भक्तय ` पहतम्‌ अश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 


माषाश्रौ गीता जी मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी कहते है कि भजन जो. पुरुष, 
भविति से मेरे को पत्र पुष्प फल जलादि वस्तु निवेदन करतादहै उस वस्तु को 
च प्रसन्नता से भोजन करता हूं । श्लोक श'लि्राम पूजन का महात्म निग 
पराण कामासवतोऽपि मो नित्यं भक्ति भावविव वजितः। शालिग्राम शिलां 
पुत्र पूजयेत्‌ सोऽच्चुतो भवेत्‌ ॥ भाषाजो पुरुष काम में सक्त हो भक्ति के 
विनाभि शाग्रामों का पूजन करेसो भी विष्गुकारूपहोतादहै। अर्थात्‌ मोक्ष 
को प्राप्त होता होता है । श्लोक -कामासवतोऽपि करदधोऽपि शालिग्राम 
शिलाचनम । भवत्या वा यदि वाऽभक्त्या कत्वा मुवितमवाप्नुयात्‌ । अथं काम 
मे मासक्तहो क्रोध युक्त हो भवितिसे वा विना भविति से शालिग्रामों का 
पजन करके मोक्ष को प्राप्त होता है। 
श्लोक- शालिग्राम समीपे तु क्रोश मात्रं समततः ॥ 
कीटकोऽपि मृतो याति वैक्ण्ठ भुवनं गृह ॥। 
भाषां शालिग्राम के चारो भोर क्रोश-क्रोश के अन्दर कीटकादि जड़ योनि 
की मृत्यु होवे तो वैकुण्ठ मे मनुष्य तो वयो नहीं वैकुण्ठ मे जावेगा । सानिग्राम 
शिला स्मरण करने से करोड़ हत्याओ को नाश करती है मौर पद्म प्राण मे 
लिखा है--12 शालिग्राम का पूजन क्रे उसक्रो कोटि शिवलिग पूजन का फलः 
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होता है 1 भक्तिसे सोलांका पूजन करने से मन वांछित सिद्धी प्राप्त होती है 
तया 20 तथा चौवीस का पूजन से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है वत्तीस पूजन 
से शिवलोक मिलता है । चालीस पूजने से वैकुण्ठ प्राप्ति होती है । 64 तथा 
80 पूजने से सायुज्य मुवित प्राप्त होती है । 100 सालिग्राम पूजन करने वाले 
के धर में लक्ष्मी सदावासकरतीहै। सौ से अधिक सालिग्राम के फलकी 
संरूपा ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते देखो किं विष्णु शिवभक्त की महिमा 
कोचारोंवेद अढारां पुराण भौर इतिहास वर्णन करके जिसका भन्तं नहीं 
पाया । यह संसार भूत, भगिष्यत्‌ वतमान तीनों कालों मे अनित्य है जिसमे भी 
आदमी का जीवन पिप्पल के पत्रकेभग्र मे स्थितजो जल है उसमे भी चल 
है 1 बड़ वड़े महाराजे बड़े-बड़े वादशाह ऋषि मूनि भादि इस भूमि ऊपर हो 
गए जिनके नाम यश पुरुषाथं पुराण इतिहास तवारीखादि शास्त्रों मे वशित है 
मौर उन्होने जो कोई स्थान में शुभ भशुभ कायं श्ये ह उनके देने से मालूम 
होता है, नहीं तो इस भूमि पर कोरानकोट जीव हो गये जिनके कछ नाम 
कालता नहीं इनकी तोक्या बात है । ब्रह्मा आदि कल्पायु वाले न रहे । 
इस संसारमें जो नेक या बद किया हुभा कायं रहता है । इस वास्ते जितनः 
हो सके नेक काम करे ग्रन्थ वनावे, विष्णु का मन्दिर धर्मशाला जलाशय आदि 
जो हो सके तो शुभ चिन्ह बनावे जिससे कू काल तक नाम वना रहै बनाने 
की सामथ्यं नहीं होवे पूजनादि परमेश्वर कौ भविति करे यहं जो व्यवस्था की 
गई है । इससे लोकोपकार से विना मौर कृच प्रयोजन नहीं है । इसमे लितना 
हो सके इसकी वृद्धि करे इसकी पालना करे जो कोई इसको विगाडगा उको 
मने मतमेंजो धमं है उसकी हानि करने का पाप लगेगा जो इसकी वृद्धि 
करेगा उसको शुभफल प्राप्त होगा ।'" 


देवनागरी लिपि मौर हिन्दी भाषा में लिखित उपरोक्त ठीनों शिलालेलों 

का एतिहासिक ओर सास्कृतिक महत्व तो है ही किन्तु इनका भाषायी महत्व 

तो कम नहीं है। ये शिलालेल हिन्दी ग्यके भी सुन्दर उदाहरण दहैँ। इनमें 

` ्रयक्त स्थानीय णब्दावली भाषा के आंचलिक स्वरूप की ओर भी संकेत 
करती है। 


डोगरी भाषाके लिए भी अव देवनागरी लिपिका प्रयोग होने लगा है 
इससे इस लिपि का प्रचलन ओौर बढ़ गयाहै। 


अज्ञात एवं अन्य लिपियों के शिलालेख 


ड्ग्गर के अम्बरायन क्षत्र से खुदाई मे जो मिट्टी के बतंन उपलब्ध हए उन 

` पर अंकित लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है । इसी प्रकार अभ्बरायन . 
से उपलब्ध एक अन्य शिलल्ञेल कौ लिपि भी विवादास्पद है। अखन्‌र 
भ स्थित कमेश्वर मन्दिर के प्रांगण में विखरे कृरेक पत्थरों पर अंकित लेखों 
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-की लिपि तमिल बताई गई है। विद्वानों का विश्वास है कि एेसा तमिलनाद्‌ 


के साधु सन्तो के प्रयाससे हुआ होगा जो इस स्थान की यात्रा करने आए होगे । 
इसी प्रकार विद्यारतन खजुरिया ने म्होरगढ्‌ दुगं के मुख्य तोरण पर अरबी भाषा 
म लिखित एक खंडित अभिलेख की चर्चा अपने एक ले मे कौ हे । फारसी 
ओर रोमन लिपियों म अंकित कुछ शिलापट्ट कत्रिस्तानों मे भी लगे ह जिनका 
भाषायी दृष्टि से महत्व वनता है । 

उग्गर के शिलालेखो पर खोज का कायं अभी पूणं नहीं हृभा है । इस 
दिशा मे अभी कायं चल रहा है 1 उपलब्ध शिलानेलो मे से कई क शिललेखों 


कोभी अभी पदानदींजासकाटहै । आशाह निकट भविष्य मेँ पुरात्व विभाग 
{इस ओर भी ध्यान देगा । 
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इग्गर के प्रसिद्ध ती्थैस्थल 
(1 डं° सत्यपाल श्रीवत्स 


अति प्राचीनकालसे ही डम्गर की धरती जिसके अधिकांश भाग का नामः 
मद्र देश था, देवी-देवताओं ओर ऋषि मुनियों की रंग एवं साधना स्थली 
रही है। इस विषय में ऋग्वेद से लेकर धर्मोत्तर पुराण तकं का सम्पूणं साहित्य 
साक्षीके रूप में विद्यमान है । 


समय के साथ-साथ ज्यो-ज्यों यहां पर विदेशी जातियां या धार्मिकः 
विश्वासो के लोग आते गये त्यो-त्यो. उनके धामिक विश्वासो ने भी यहां भपने 
पैर जमाने आरम्भ कर दिये । यह इग्गर की धमं प्रधान संस्कृति की ही म्ह्हिमा 
है कि यहां की नदियों, ्षीलोंओौर पवंतों को भी धार्मिक महत्व प्राप्त होता 
गया । इसीलिए देविका नदी को (जो शुद्ध महादेव प्रदेशसे निकलकर इग्गरः 
प्रदेश से बहती हुई पाकिस्तान में पहुंचकर रावी नदीके साय मिल जाती है) 
पावती का नदी रूप माना गया है (उमा देवीति मद्रेषु देविका या सरिष्टरामद्र 
देश में उमा (पावती) ते श्रेष्ठ नदी कारूप धारण कर लिया हुभादै) 


इसी प्रकार भदरवाह के पास कलाश पव॑त पर स्थित वास कुण्ड नामक 
ज्लील तथा सरूईसर तथा मानसर नामक क्ञीलोंके साथ भी लोगों के धामिक 
विश्वास ज्‌ड़ हए ह । 

इस प्रदेश के धमं स्थलोंकी संख्या बहुत भधिक है अतः हम केवल 
प्रसिद्धतम धर्मस्थलों का विवेचन करना चाहे । 

वंष्णवी पीठ -यह सिद्ध देवी पीठ इग्गर के प्रसिद्धतम धमंस्थलो मे मृध॑न्य 
है 1 इसकी महिमा एवं ख्याति भारत में ही नहीं अपितु विदेशोमें भी फली 
हुई है । इस सिद्ध पीठ मे विराजमान भगवती त्रिकूटा (वैष्णवी) के दशंनार्थंः 
-भारत के कोने-कोने से तथा विदेशों से प्रतिवषं लाखों यात्री आकर पण्यलाभः 
श्राप्त करते है 1 3 अगस्त 1986 ई० से भव यह एक स्वशासित न्यास (दरस्ट) 
के अधीन दै । 
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यह्‌ सिद्ध पीठ जंम्म्‌ नगर से उत्तर कीओर हिमालय पव॑त श्रखला के : 
एक त्रिकट नामक पवेत के पश्चिमी पाश्वं मे एक 15 फूट लम्बी प्राकतिक गफा `: 
के भीतर स्यितटहै। यह गुफा भीतरसे लगभग 4 वगं फुट व्यास में फली हुई 
है। इसीके पूर्वी भाग में भगवती महाकाली, महालक्ष्मी भौर महासरस्वती की : 
प्रतीके पत्थर की तीन पिण्डियां विराजमान दै । इन्हीं तीनों का सांज्ञा नामः ` 
्रिकूटा यां वैष्णवी है जिसे जनसाधारण ववेष्णो देवी" नाम से जानते है । परन्तु 
क्योकि यह्‌ पवत त्रिकूट है ओर इसकी गृफा में सत्व, रज भौर तमो गुण कौ: 
प्रतिनिधि महासरस्वती, महालक्ष्मी ओौर महाकाली की प्रतीक तीन पिण्डियां' 
विराजमान ह अतः इसका तान्त्रिक महत्व भी स्वतः तिद दहै।. 


वस्तुतः भारत के प्राचीन धापिक एवं तान्त्रिक साहित्य में जिस वैष्णवी 
भगवती का उल्लेव माता है वह भगवान्‌ विष्णु की शवित का आम प्रचलित 
नामहै। इस गुफामें क्योकि. तीन पिण्डियों में प्रधान पिण्डीःभगवती वेष्णवी' 
की प्रतीक है अतः इसी कारण से इस पीठका वंष्णवी पीठ नाम पड़जानां 
स्वाभाविकंरहै। ये तीनों शक्तियां (महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली) 
ब्रह्मा, दिष्णु ओर महैश की शक्तियां होने के कारण इस सारी सृष्टि के रक्षण 
पोषण भर्‌ शिक्षण कौ व्यवस्था करती हँ । इन्हीं तीनों के विविध नामों तया : 
रूपो की हमारे देशम सवत्र देशकाल द्वारा प्रभावित्त रीति-रिवाजों के अनुसार 
पृजा-अचंना होती है ॥ 

हमारे पौराणिक साहित्य में देवी के अनेक रूपों की विशद्‌ चर्चाहै। इस 
विषयमे माकंण्डेय पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवेवते 
पुराण, स्कन्द पुराण, गरुडपुराण, देवीभागवत पुराण आदि विशेषरूपसेः 
उत्लेखनीय हैँ । 

एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीनकाल में वैष्णव धर्मावलम्बी मौर शेव 
मत के अनुयायी भैरवके मध्य भारी वैमनस्य उत्पन्न हो गथा था। अन्ततः, 
भैरव से डर कर व॑ष्णव मैदान छोडकर पवंतीयप्रदेणकी ओर भागगएये।. 
वैष्णवों की सेना का नेतृत्व वैष्णवी नामक एक युवा कुंवारी कन्या कर रही थी + 
इनका पहला भयंकर युद्ध गंडोली नगरोटा नामक स्थान पर हुमा था । इसीलिए 
यहाँ बाद मे देवी के भक्तौ दवारा एक्‌ मन्दिर बनाया गया या। इसके बाद कटड़ा 
के पास नमाई नामक स्थान पर भरवने मपनी सेना के साथ भगवती वेश्णवी 
पर आक्रमण कर दिया । जिसे देवी ने असश्ल बना दिया । कुछ समयोपरान्त 
देवी के भक्तों ने यहा पर भी एक मन्दिर बनवाया जो भज “देवाम।ई* के ताम 
से श्रसिद्धहै। १ 

इसके बाद जिस तीसरे स्थान पर देवी वंष्णवी ओर भरव का युद्ध हुआ 
था उसे आज आदि कवारी के नाम से जाना जाता है। यह स्थान बाण गगा 
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नदीं को पार करके तथा कुछ चढ़ाई चढने के बाद आता है । कहते हैँ करिभेरव 
ने इस स्थाने पर देवी के साय सन्धि का प्रस्ताव रखकर देवी के साथ विवाह 
करने की इच्छा व्यक्तःकी थी जिते देवी ने तुरन्त ठ्करा दिया था) इसके वाद 
देवी हायी-मत्या भौर साक्षी छत आदि स्थानोंसे होती हुई गुफा द्वार पर पटुतर 
गई, परन्तु भैरव ने वहां तक भी देवी का पीछा किया । उस समय भगवतीने 
क्रोधित टोकर अपने खड्ग से भरव का सिर घ्ड से अलग कर दियाथा। 
खडग का प्रहार इतना तेज था क्रि भैरव का सिर उछलकर लगभग तीन किलो- 
मीटर दूर (कट्डा की भोर) बाकर गिर गयाथा। यहां उसका सिरभिराया, 
वहां भी देवी भक्तोने एक छोटा सा मन्दिर वनवा दिया था। देवी भक्तों 
द्वारा भैरव को इतना महत्वदेने काकारणथा भैरव द्वारा मरते समयदेवीके 
अगे प्रार्थना करके अपने गुनाह के लिए क्षमा मांगना । अव वैष्णवी भगवती 
का दशन करने के लिए आने वाले यात्री गृफामे भगवती के दशेन करने के 
बाद ही भैरव के कटे मस्तिष्क (अव पत्यर रूपमे) के दशेन करते हं। 


यात्रा विवरण- 


जम्मू कश्मीरके बाह्रसे आने वाले यात्री अपनी सुविधा तथा इच्छानुसार 
रेल, बस, टेक्सी, कार, मोटर साइकल, सादइकल, हवाई जहाज आदि सि यात्रा 
करके पहले जम्मू ओर फिर कटडा तक पहुंचते है । जो यात्री रेल तथा हवाई 
जहाज से आते है उन्ह भी जम्मू माकर बसका ही माध्रयलेना पड़ताहै। हा, 
दुसरे वाहनों द्वारा जम्मू तक भने वाले यान्ती अपनी यात्रा कटडातकजारी 
` रख सक्ते ह। कट्डासे सभी यात्री षेदल या घोड़ों, पालकरियो या पिटृदृभों 
केद्वारा भगवती के पवित्र गुफा दवार तक पहुंचते हँ । आजकल वैष्णो देवी टुस्ट 
द्वारा यात्रियों की सुल सुविधा के लिएुकट्डा सेलेकर गृफाद्रारतक बड़ेही 
भ्रशंसा योग्य प्रबन्ध किए गये है । स्थान-स्थान पर धर्मशालाए, विश्वामालय, 
वाटर-कूलर आदि भनेक प्रकार की सुख-सुविधाणएुं प्रस्तुत कौ गर्दहैँ। इसी 
प्रकार भवन के समीप भी आवास, शौचालय, स्तानागार आदि के भी 
सुप्रवन्ध ह । 
बालासुन्दरी-जम्मू प्रान्त के जिला मुख्यालय कटुभासे लगभग 10 
किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम कौ भोर नगरीपरोल नामक नगर के पासं भगवती 
जाला सुन्दरी का एक प्राचीन मन्दिर है जिसके भीतर भगवती बाला तथा 


सृन्दरी को दो पिण्डियां विराजमानर्ह। यात्री इन्हीं के दशन करके पुण्यलाभ 
प्राप्त करते है । £ 


इस मन्दिर का आकार यथपि इतना विस्तत नहीं है, परन्त इसकी दो- 
दो फुट के लगभग मोटी दीवारोंसे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है 
कि यहां भ्रारम्म में अति विशाल मन्दिर बनाने कौ योजना बनाई गई होगी 
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जौ किसी कारण सं कार्यान्वितं नहीं हो सकी होगी ग्रा फिर यहां एक विश्चाल 
मन्दिर बनं जानि के बाद विदेशी भाक्रान्ताभं ने उसे वस्त कर दिया होगा 
मन्दिर के भीतर पूजा स्थान केपासही एक छोटे से ताक में एक पत्थर पर 
उकेरा हुंमा ब्राह्मी लिपि म शिलालेख यदि पढ़ा जां सके तो इस मन्दिर के कारे 
म पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो सकतीहै! चेदकी वात है एक तास्रपत्र पर 
लिखा अभिलेख मन्दिर के पृजारीके घरसे चोरों द्वारा चुरालियागयादहैः 
अन्यथा वह्‌ भी इस मन्दिर के वारे मेँ जानकारी देने मे सहायक सिददहो 
सकता था 1 


कहा जाताटै कि प्राचीन काल मे नगरी परोल के एक ब्राहमण ने जव 
इस मभ्दिर के स्थान पर अपनी गायके लिए लोहे की “लुरपी" के साथ घास 
कूरेदना प्रारम्भ किया तो उसकी खुर्पी मे अचानक रक्त के घव्वे लग गए । 
वह्‌ ब्राह्मण यह देखकर आश्चयं चकित रहं गय । क्प्रोकि वह्‌ धाभिकं विचारों 
का व्यवितं था जतः वह प्रायश्वित भावसे ग्रस्त होकर वहीं पर वंठ गया तथा 
खाना-पीना छोड़कर ईश्वर का नाम जपता हंजा य्ह प्रथेना करने लगा कि 
जब तक खुरपी मे रक्त लगने के कारण के वारे मे सही जानकारी प्राप्त नहीं 
होगी र्वै अन्न-जल ग्रहण नहीं करूगा जव उसे इस प्रकार अन्न-जल छोड तीन 
दिनहोगएुतो रात के समय उसे दो कन्याएं दिखाई पड़ीं जिन्टने उसे उसी 
स्थान को खोदने का संकेत दिया । प्रातः होते ही जव उसने धीरे-धीरे उम स्थान 
कोखोदातो उमे दो पिण्डियां दिखाई पडी, जिन्हें देखकर वहं अति प्रसन्न 
इमा । उसने उनकी तत्कल पूजा आराधना की ओर उन्हें वहीं पर स्थापित 


कर दिया। कूर समय बाद वहां पहले छोटा ओौर बाद मे विशाल मन्दिरः 


बनाया गया (सम्भवतः किसी राजा द्वारा) । 


आजकल इस देवी पीठ की प्रसिद्धि दुर-दुर तक फली हुईं है। जमम्‌ प्रान्त 
(इ्ग्गरं प्रदेश) के यात्री तो यहां अति ही रैपर पंजाब ओर हिमाचल प्रदेश से 
जाने वाले यात्रियों की संख्या भी हारों मे होती दहै । शारद तथा चैत्रके 
नवरात्रों में तो इस मन्दिर के भास-पास विशेष चहल-पहल रहती है । नित्य 
हवन तथा पूजा-आराघना निरन्तर चलती रहती है। कछ श्नद्धालु लोग 
अपने बच्चों के कणंबवेध संस्कार भी यहीं पर सम्पन्न करते है तथा अनेक प्रकार 


की सनौतियां मानकर मन वांछति फल प्राप्त करते है। 


सरथल देवी --जम्म्‌ कश्मीर राज्य के डोडा जिला के अन्तगेत किश्तवाड 


तहसील में सरथल नामक पवंत पर बने मन्दिर मे अष्टादश भूजाओं से सुणोभित 


कराने पत्थर से निमित भगवती की मृतिः विराजमान है, जिसको प्रसिद्धि दुरूदुर 
तक फैली हुई है । इस मूत्ति कौ देखकर बड़े-बड़े सिद्ध हस्त मूतिकार भी 
आश्चर्य चकरित हो जाते है । 
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 } " कहते हैँ कियह मृति कश्मीर से लाई गई थी) जब कश्मीर के करूर सुलतान 
सिकन्दर (1389 --1413 ई०) ने हिन्द देवी देवताभों कीः मूतिथों तया मन्दिरों 
का विष्वंस करना आरम्भ किया था । उस समय देवी भक्तों ने यह मूत्त 
छिपाकर कएमीर से लार्ई्थी ओर इस स्थान. पर स्थापितकी थी । प्रसिद्ध 
-डोगरा जरनैल. जोरावरसिह ने इसमन्दिर का पुनरुद्धार करवाकर इस मन्दिर 
के साय संकडों कनाल भूमि `लगवा दी. थी जिससेःयह्‌ देवी पीठ हर प्रकार से 
`आआत्मनिभर हो गया.या। पहले यहां पशु बलिभीदी जाती थी, पर मव यह 
भ्रथा धीरे-धीरे समाप्त प्रायः हो चुक्री दै । < 


` इस मन्दिरकेपासहीदो भौर मन्दिर भौ हँ जिनमें एक शिव मन्दिर है 
जवकि दरुसरा'शीतला साता का मन्दिरदहै। नवरात्रों, शिवरात्रि तथा भाद्रपद 
महीने की भमावस्या को यहां मेले भायोजित किए जाते है । 


इस देवी पीठ तक पहुंचने के लिए आज भी यात्रियोंको सात किलोमीटर 
कदल यात्रा करनी पडती है, परन्तु यात्री फिर भी हर्‌ वषं हजारों की संख्या 
में यहां पहुंच कर देवी दशंनों से कृताथं होते है । 
सुकराला देवी- ग्र के धमं स्थलोमे देवी सुकराला का भी अपना 
 गौरवपृणं स्थान है । सुकराला देवी को मल्ल देवी के नाम से अभिहित किया 
-जाताहै। यहं स्थान विलावर से लगभग 8 क्रिलोमीटर उत्तर पभ्विमकी 
-ओरहै। ध 


,  ;एक दन्त कथा के . अनुसार प्राचीनकाल में वयोँकि इस स्थान के समीप 
- महि शुक्त (भृग्‌) का गश्रय धा अतः इस स्थान का नाम शुक्रालयभी हो 
सकता है जो वाद में ्वस्तात्मक परिवत॑न के कारण सुकराला रूपमे विकसित 
. हो गया। इसके अतिरिक्त क्योकि इस मन्दिर के भीतर महाकाली की मृक्ति 
ˆ विराजमान दै, इसलिए सृ +कराला भयंकर (शत्रू के लिए) रूपवाली नाम 
"भौ उपयु क्त जान पड़ता है । 


६ कहाजाताहैक्रिसन्‌ 1811 ई० प डगर के प्रसिद्ध कवि दत्त (दतत) 
{के गुरुप सूयंनारायण, एक वार यहां आए येतो उन्होने यहां श्री यन्त्र की 
-स्थापनाको धरी जिस पर मन्दिर का निर्माण किया गयाथा। परन्तु ग्रहमी 
प्रमाणित हो चुक्रा हैकि यह्‌ मन्दिर प० सूथंनारायणके यहां भनिसे वहत 
समय पहले बनाया जा चुङाथा। इस वारे में एक अन्य प्रचलित कथा इस 
-भ्रकार है चम्बा नरेश राजा ऊमेद सिह एक बार सुकराला देवी के समीपवर्ती 
"वन मे शिकार खेलने के. लिए आया था । यहां उसने अनेकं वन्य पणभो का 
¢ शिकार किया, जिससे देवी उस पर रुष्ट हो गई । परिणामतः वह सर्त बीमार 
"पड़ गया । अनेक उपाय करनैः पर भी `नव राना ऊमेद सिह की हालतन 
सुधरी तो विलावर के शिवनन्दन पाधा नामक एक तान्तिक को वहां बलाया 
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गया । उसने.अपनी, तान्तिक शवित से बतलाया कि राजा पर इस प्रदेश की 
-बुकराल। देवी का प्रकोप हो गयारहै। राजा नेपासकौ वावी के.तट पर 
लगे चमेली के क्लाड के नीचे दवी पड़ी देवी की मूति वाहर निकलवा कर उसकी 
"पूजा करके उसकी. स्थापना . करवाई भौर वहां एक मन्दिर का निर्माणभी 
करवाया) यहु वतमान मन्दिर वही है । क्योकि राजा उमेदसिह का राज्प्र 
काल ई₹० 1748 -- 1264 अवधि में रहा, मतः हसी अवधि के वीच किसी 
समय इस मन्दिर का निर्माण करवाया होगा, एसा विद्वानों का अनुमान दै 1 
अब यातायात की सुविधाएं वद जानि से सुकराला भगवती के दशंनाभं 
- म्रतिवषं हजारों यात्री आति है तथा वि्ञेषकर नवरा्रोंमे तो भारी भीड़ रहती 
ड। पहले यहां भी बकरे की बलि दी जाती थी कभी-कभी तो दिन भर बकरे 
काटे जाते ये जिससे मन्दिर के आगे का दृश्य कपा देने वाला होता था । परन्तु 
अब देवी भक्तों ने देवी को हलवा प्रसाद से ही प्रसन्नता के लिए मनवा 
` लिया दहै। 
पुरमण्डल तीर्थ --जमम्‌ प्रान्त क धममस्थलों मे पूरमण्डल का भी महत्वपूणं 
स्थान है। विद्वानों का विचार है कि भ्राचीन काल म यह स्थान महाराज 
"`युरूरवा कौ राज धानी थी जैसा. कि ऊपर कहा गया है इस स्थान से होकर 
--बह्ने वाली देविका नदी को हिन्दु धमं ग्रन्थो में पावती का रूप माना गयादै। 
इस नदी के बारे मे विष्णु धरममत्तिर प्राण, माकंण्डेय पुराण, नीलमत पुराणः, 
अष्टाध्यायी यादि ग्रन्थो मे उल्लेख मिलता है इसका उद्गम स्थल शुधमहादेव 
-के समीपवर्ती सहख्लधारा नामक स्थान से माना गयादहै। इस स्थान से लेकर 
.पाकिस्तान में रावी के साथ इसके मिल जनि तक यह नदी पवित्र मानी गई दै 
. तया इसका महत्व भी गंगा के समान हि 1 इसके तट पर जहां कहीं पर भौ मृतं 
.-देह का अन्तिम संस्कार किया जाता है उसकी अस्थियों का चयन न करके इसी 
मँ प्रवाहित कर दिया जाताहै। इस प्रकार इस नदीका गंगानदीसे किसी 
-भो प्रकार कम महत्व नहीं है। £ 
इस नदी की दो भन्य विश्ञेषताएं भी है-- 
(1) अपने उद्गम स्थल से लेकर पुरमण्डल तीथं तक यह कहीं दृश्य 
 जौर कहीं अदुष्य रूप मे बहती है। 
(2) यह्‌ वषं भरमें कई वार भूमिगत होकर अधिक बहती है जबकि 
-- भूमिः के ऊपर बहुत कम । अतएव वर्षा ऋतु या अन्य वर्षावाले दिनो को 
छोडकर जब भी स्नान आदि क लिए इससे जल प्राप्त करना हो तो इमे 
- खडढा खोदना पडता है। खंड्डा खोदने के कू समय के बाद पानी से भर 
.-जाता हि जिसमें लोग स्नानादि करके अपना तीथं कृत्य सम्पन्न करते है। 
पूरमण्डल सरे लगभग सात किलोमीटर दक्षिण की ओर देविका नदी मोड 
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ले कर जब उत्तराभिमुख होकर बहने लगती है तो इसका नाभ उत्तर वौहिनी- 
पड जाता है । जम्मू-कश्मीर के स्वं मंहाराज रणवीर ` सिंह (18 58- 
1885 ई०) ने पुरमण्डल से लेकर ` इस स्थान तक पूरे प्रदेशको काशीकषे 
समक्षं बनाने के लिए यहां अनेक मन्दिरों के निर्माण की योजना बनाई गरौ, 
परन्तु महाराज कौ असामयिक मृत्यु हो जाने से उनका स्वप्न मधूराही रह 
गयाथा। गत वषं राज्य के ध्मायं टृस्ट जिसके स्वत्वाधिकारी महाराज 
रणवीर सिह के ही वंशज डं कर्णसिहने एक अधूरे मन्दिर का निमिं 
पूणे करवाया 1 

शुद्धे महादेव -दुग्गर के शीषं धमं स्थलोमे यदि शुद्ध महादेव को वैष्णवी 
पीठं के समक माना जाए तो अत्युकिति नहीं होगी । यह स्थान जम्मू मेएकमसी 
सातं किण्मी° कीदुरी परर पूर्वोत्तर दिशा में हिमालय पंत श्रुखला के दामन 
महै) ४ १ 

एकं दन्त कथा के अनुसार शुद्ध महादेवसे तीन किलोमीटर पृवं-दक्षिण 
कोणमें एक मान तलाई नामक स्थान पर राजा हिमालय की राजधानी थी, 
जिसकी पूत्री गौरी शिव की उपासिका थी ओौर उन्हँं पति रूप में वरण करना 
चाहती थी 1 वह प्रतिदिन समीप के गौरी कण्ड मे स्नान करके णद्ध महादेव 
स्थान पर शिवलिंग पर जल चापा करतीथी। उमीः के निकट नाडा नामक्र 
स्थान,पर एक शुद्धान्त नामक दत्य रहता थाजोगौरी पर आसकत हो चुका 
धा, मतः गौरी जव धर से निकलकर उक्त कूण्ड में स्नानां तथा क्षिव- 
पूजनाथे जाती तो वह द॑त्य उसे सताने का प्रयत्न करता । गौरी उसकी धिनौनी ` 
चेष्टां से अति दुखी हो गई थी । परिणामतः उसने एक दिन भति क्षुब्ध होकर 
भगवान्‌ शिव के आगे उप राक्षससे अपनी शीलकी रक्नाके लिए प्रा्थेना की 
माशुतोष शिवने भी तुरन्त गौरी की प्राथैना मानकरअपना भारी त्रिशूल लेकर 
उस राक्षस पर्‌ धावा बोल दिया । राक्षस शिवके भयंकर रूपसे डर कर भाग 
खड़ा हओ । शिव ने भागते हुए राक्षप पर ज्यों ही जोरसे अपना त्रिशूल फका.वह 
राज्ञसकोलगभी गयाभौरसाथ ही टूट कर दुकड़-टुकडे भी होकर धरती ` 
भरभिरभूमि मेँ गढ़ गया। राक्षसने गिरते ही शिव-शिव रटना शुरू कर 
दिया, जिसमे प्रसन्न होकर भगवान्‌ आशुतोष ने उसका अपराध ही क्षमा नहीं 
क्रिया अपितु उप्ते यह वरदान भीदियाङरि आने वाले समयसे मेराय ह स्थान 
शुद्ध महादेव" कहलाएगा। अर्थात्‌ भविष्य मे मेरे नामस पहने तुम्हारा नाम 
जड़ कर ही इस स्यान की पहचान हो सकेगी एवं यह तीथं संसार भरने ` 
प्रसिद्धहो जाएगा। ` ४ 

। यदि उपयू"क्त दन्त कथा को सच भी मान लिया जाएतो भी इस मन्दिर 

के परिसर कौ भूमि में गहरे गढ़ त्रिशूल के टुकड़ो पर उत्कीणं लेल के भावयं - 
के बारे में गुल्थी विना सुलक्लौ ही रह जाएगी 1 इस विषयमे एकं तथ्य ध्यानः 
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देते योग्य है कि त्रिशूल पर अंकित ब्राह्मी लिपि को यथा सम्भव पढने से जिस 


राजञाविभु नाग का नाम सामने माया है वह भवश्य ही भारशिव नागवंशीय 
रजा का नाम है जिसका समय इतिहासकारों ने ई० सन्‌ 290--3 15 मानी 


-हि। इससे यहं अनुमान लगाय। जा सक्ता है कि सम्भवतः शुद्ध महादेव को तीथं 


रप सें प्रसिद्ध करने में नागराजाओं का योगदान महत्वपूणं रहा होगा । 
, इस मन्दिर के भीतर विराजमान कलि पत्यर से निमिद शिव भौर 
पार्वती की मूर्तियां कला का सुन्दर नमूना है । कहते दै करि इस मन्दिर का 


"पुनरंद्धार गुर गोरखनाथ के गोरखपेय के अनुपायो योगी रूपनाथ ने करवाया चा । 


शरदालु लोग प्रतिवषं हजारों की संख्या मे इस पवित्र तीयंकी यात्रा 


-कंरते है । आषाढ पूणिमा को यहां विशाल मेला लगता है 1 इगगरमे इस 


पूणिमा को “शुद्धि की पुर्या" नाम से अधिक जानते है । शुद्ध महादेव मन्दिर से 
कु किलोमीटर के अन्तर पर देविका तवी तथा भतु हरि नदियों का संगम है 


- जिसे 'विमिसांग' कहते है । यहां स्नान करते से मनुष्य को पुण्यलाभ होतो 


है। इस स्थान पर एक जीर्णं-शीणं शिव पावती का मन्दिर भीरटै।ये भी काले 
पत्थर से गदी हुई मूतियां द । विनिसांग से आठ किलोमीटर दुर पहाड़ी परः 
प्कलासर' नामक जलील है । इसी से भतुहरि नदी का उद्धम होता है। कलासर 
क्लीलसे ही गौरी कृण्ड कौ ओर सीधा पगडंडी नुमा रास्ता जाता है । गौरी 
कुण्ड से "गोकणं तीर्थं" मौर वहां “अम्बुनिज तीथं को रीस्ता जाता हे । जम्बुनिज 
तीर्थं के सन्तिकट ही "सोमतीर्थं" है । इसके शुद्ध-पवित्र जल-खोत मेँ स्नानं करके 
लोग पुण्य लाभ करते ह । इस तीथं से थोडे से अन्तराल के बाद जा जाती है 
न्वापनाशिनी बावली" भौर वहीं से यात्री मानतलाई स्थान पर पहुंच जाते है । 
भारतीय पुरातत्त्व वेत्तामों का मत है फि सम्भवतः यहीं पर किसी हिमालय नाम 


. दाति पौराणिक राजा के महल रहे होंगे जिसके . धर पा्वंतीने जन्म लियाया 


ओर दशी स्थान शिव-पावंती का विवाह भी सम्पन्न हुआ या । 
¦ आजकल यहां पर धीरेन ब्रह्मवारी का आधुनिक सुख-साधनों से सुखज्जित 


. अपर्णा नामक योग आश्म है। 


ठेरावती ती्थ--ङग्गर के धमं स्थलों में ठेरावती (परवा) तीथंस्थल का 


.भी विशिष्ट स्थान दहै । यह स्थान जम्मू ्रान्तान्तगंत कटुभा नगर से 10 किलो- 


मीटर पश्चिम की ओर है। यहां दो प्राचीन शिव मन्दिर ह तथा एक नवनिमित 


-गङ्खा मन्दिर भी है। इसके साथ ही तीन जलाशय है, जिनमे एक मृत व्यक्तियों 


के अस्थि प्रवाह के लिए निष्ित है। इससे स्पष्ट. है कि यह जलाशय इग्गरः की 


दुसरी गङ्गा है, अर्थात्‌ पहली देविका नदी भौर दूसरा यह जलाशय । ॥ 


एिरावती के शिव मस्दिरो की वास्तुकला बोद्ध स्थापत्थकला से प्रभावित 
-अतीत होती है । पुराने शिव मन्दिर में शिवलिङ्ग भी फशं के समतल से नीचे-है 
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बोर उस पर एकं प्रहार का चिल्ल टै जिसके साथ अनेक दन्तकथाएं जुड़ी हई 
है, परन्तु सम्भवतः क्रिसी विदेशौ आक्रान्ता ने इसे ध्वस्त का प्रयत्न त्या. 
होगा 1 न 
इस तीथं के बारे में एक प्राचीन कथा इस प्रकार है-प्राचीनकाल मे जव. 
राजा भागीरथ गंगाको स्वगं से धरती परलारहेयेतोगद्धाके धरती पर्‌ 
वहते ही एक स्थान पर चदान से अवरोध मा गया ओर उस स्यान पर तुरन्त 
भारी मात्रा में जल एकव्र॒ होकर वहां लील जेसी बन गई । उस समय भागीरथ 
ने घबराकर इन्द्रके आगे सहायता के लिए प्रार्थना की । इन्द्र भागीरथ की 
सहायता के लिए अपना ठेरावतः नामक हाथी भेजा, जिसने चदान कोतो हटा 
दिया परन्तु उसके तीव्र प्रवाहुसे वहु स्वयं वहु गया। जव इन्द्रने भागीरथसे' 
मपना हाथी मांगा तो वह निरूत्तर हो गया तव इन्द्रसे कछ समयोपरान्त हाथी 
लौटने का वायृदा करके भागीरथ शिव की आराधना करने लगा । शिवने 
प्रसन्न होकर जसे (तथास्तु कहा वसे हौ वहीं पर धरती फटी ओर एेरावतः 
बाहर भा गय। भौर इसीलिए इस स्यान का नाम एेरावती, एेरावत पड़ गयाजोः 
ध्वन्यात्मक परिवतंन से वाद में ठेरवां' प्रसिद्ध हो गया। वादमें इस स्थान पर 
शिव मन्दिर वन गए । 


इस धमंस्थल कौ जम्म्‌ प्रान्त, पंजाव तथा हिमाचल में पर्याप्त प्रसिद्धि 
है ? शिवरात्रि, वैशाली, मकर संक्रान्ति आदि पवं दिनों पर यहां भारी मेले; 
लगते है। 


बिल्वकेश्वर महादेव --विलावर का यह प्राचीन मन्दिर अपनी अभूतपूत्र 
तथा अद्‌भुतकला के लिए पुरातत्त्व वेत्ताओं के लिए आज भी आश्चयं बना हु 
है । जवि स्थापत्य कलाविदों के लिए वड़ी च॒नौति भी है । विदधानः 
का यहं कहना उपयुक्त ही है कि इस मन्दिर की स्थापत्यं कला 
पर नतो कश्मीर के मातेण्ड मन्दिर की कला काप्रभाव है भौर न अवन्तिपुरा 
के मन्दिरोकाभौरन ही उत्तर भारत के अन्य मन्दिरं की स्थापत्य कला काः 
इस पर सी भी प्रकार का प्रभाव है) यह॒तो इउग्गर की निजी सर्वथा विशद्ध 
वास्तुकला का अद्भुत नमूना है । इसकी प्राचीनता को दैवते हुए ल्येग इसे. 
पाण्डवो द्वारा निमित होने का अनुमान भी लगाते ह जो निरी कल्पना के सिवाय 
कछ भी नहीं दै । भनजान व्यक्ति मन्दिरके पास जाति हुए डर जाता है क्योकि 
इसको बाहरी संरचना ही एसी उवड़-खाबड़ है कि मानो इसकी ट नीचे 
गिरने वालीःर्है। 

इसके भीतरी भाग को देखने 
से पहले एकर बहुत त्रिणाल योजना बन 
नहींकी जा सक्ती होगी । 


एेसा प्रतीत होता है कि इसके निर्माणः 
गई होगी जो किसी कारण से कार्यान्वित 


स 
र 
द 
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इस मन्दिर का गभ-गृह चतुष्कोण है जिसके ऊपर अत्यन्त सुन्दर गोलाकार 
शिखर ह, जिसके उपर सुन्दर नक्काशी का काम किया हु ह । मन्दिर की 
भीतरी दीवारों पर की गई नक्काशी कलाकार कल्पता शक्ति भौर बृद्धि कौशल 
की साक्षी है । इसके अतिरिक्त विना किसी भवन निर्माण सामग्री के इतनी 
भारी-भारी शिलाओं को जोडना भी कम चमत्कारी काम नहीं है । मन्दिर के 
श्रीतर काले पत्यर से निमित शिवलिङ्गं तथा शिव पावती की मूतियां किचित्‌ 
मानावस्थामें होने पर भी कलाकार के वृद्धि कौशल की गवाई देती हुई प्रतीत 
होती दहै। 

इस मन्दिर के बारेमे यह विश्वास है कि यदि इसकी कोई ईट गिरे तो 
 -किसी अग्रिय घटना की सूचना होती है। यातो देश में कोई अपत्ति आती दहै 

या किसी महापुरुष की मृत्यु होती है। 

इस मन्दिर के दशन के लिए केवल भक्तजन ही नहीं भाति है अपितु 
स्थापत्य कला के पारखी, पुरातत्व वेत्ता तथा लेखक भी माति रहते है । वंशाखी 
पवं पर यहां तीन दिन तक भारी मेला रहता है । इसके अतिरिक्त शिवरात्रि, 
मकर संक्रान्ति, सोमावती अमावस्या तया प्रत्येक सोमवार के दिन भी यहां 
विशेष चहल-पहल रहती है 1 इनके अतिरिक्त-पुन्छ मंड मे बृड्ढा अमरनाथ, 
अद्रवाह्‌ मे कंलाश कुंड तथा पौनी पारख मे शिवखोड़ी जंसे महत्वपृणं तीथं 
-स्थल है जो कालान्तर से इग्गर-जन मानस के आस्था-प्रतीक बने हुए रै । 
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